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आधयाय श्री चद्रवली पाडेथ जी की विशिष्ट कृति 'तुललीदास” का 

अ्रकाशन करते हमें बड़ी प्रसन्नता द्वा रही है । इसका पहला सस्करग्ण 

शक्ति कार्यालय, ७२३ दारागज, प्रयाग से प्राय नौ दश वर्ष पूर्व प्रका 

शित हुआ था | प्रस्तुत द्वितीय सस्फरण में पाडेय जी ने प्रथम सस्करण 

के पश्चात्‌ गोस्वामी तुलसीदास पर प्रकाशित पुस्तकों तथा अपन विस्तृत 

झध्ययन ओर निरतर गभीर वचितनमनन के परिशामस्यरूप पयांप्त 

संशोधन और परिवद्धंन कर दिया है। तुलंसीशस जी के जीवनवृत्त 

के समथ मे पाडेय नी की एक स्पतप्र पुस्तक 'तुलसी की जावनभूमि! 

नाम से प्राय तीन चार वर्ष पू्त ही सभा से प्रकाशित हो चुकी है, 

श्रस्तु उमके प्रमाश म प्रस्तुत पुस्तक के जीवन वृत्त! शीपक पहले 

छध्याय में सशोधन ओर परिवद्धन स्वाभाविक ही था । तीसरे अ्रध्याय 

का नाम पहले अआंस्करण में 'सवादः था जो प्रध्तुत सस्करण में 'मानस 

की विशिष्टता द्वो गया है ओर इस अध्याय में भी पाडेय जी ने पर्यात 

सशाधन भोर परिवद्धन किया है। अन्य अध्याया में भां यत्नतत्न 

संशाधन और परिवर्तन कर दिया गया है जिससे प्रस्तुत पुस्तक अरध्य- 

“धन और सर्वागदूर्श बन गई है और तुल्लसी के अध्येताओं क लिये षढ़ी 
(*  उछपयागी प्रमाणित दागी । 


| 

इधर पिछले कुछ वर्षों से रामचरितमानस के सथध में यह विवाद 
उठ खबू हुआ है फि मानस पबस्तुत पुराणुकाव्य है था सहृाकाव्य | 
पांडेय जी को इस बियाद में कुछ सार नहीं दिखाई पढ़ा और उन्होंने 
अपना दो टूक मत व्यक्त कर दिया कि-- 


भशिव पाबेती के कारण जहाँ मानस आगम प्रथ हे वहीं याज्ञ- 

बहक्य, भारह्मण ओर कागसअुसुंडि गरुढ़ के कारण पुराण भी; तुलसी 

५ के कारण वह काव्यग्रथ है ही; फिर उसकी रचना में इतनी 
ऊद्दा क्‍यों ९? [ प्रू० ८७ ] 

घात बिल्कुल्न ठीफ है. परतु इतना ऊद्दापोह्द केषल इसी फारण है 

/ कि कतिपय विद्वान मानस के आगम घत्व और पुराण तत्व को या 


जब पिमुकन नी 
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मा देप नहीं पाते अथवा जानयूकरर आँख से ओमल हो जाने देते ० 
हैं आर उसम कबल काध्य तत्व ही देस पाते अथवा देखना चाहते हैं । 
पाडेय भी ने मानस के तीना तत्या श्रागम तत्व, पुराण तत्व और 
काव्य तत्य का स्पष्ट रूप से देख जिया था इसीलिये तो बे इतमे 
नि सशय भाव स कह सक कि 'फिर उसकी रघना में इतनी ऊद्दा 
क्या! डह्यन ठांक ही अनुमान लगाया है कि “अभी तक तुलसी के 

( की ) सयादयाचना पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है|! (प्र० ८७) 
ओर “न्‍्हान मानस की सवादयांजना पर बड़े ही विस्तार से गवेषणा 
पूण सू८म विवेचन किया है । 


हिंदी के कितने ही विद्वान समाज्लोचकों ने रामचरितमानस को 
शुद्ध काव्य प्रमाणित करने के लिये उसमें शाख्तमत सभी रसों की 
स्थिति दिखाने का प्रयास किया है। पाडेय जी का इस विषय में भी 
अपना निमश्वित मत हे कि-- 


'रस की दृष्टि से इसमें ( रामचरित मानस में ) सर्वसुल्लम रस नहीं, 
इसम॑ ता “रसबिरोष” ही है जो अपने सच्चे रूप में किसी रामभक्त को 
दी प्राप्त दाता हूँ ।' [ पू० १०२ ] 


यहाँ सबंमुल्ञभ रस से पाडेय जी का तात्पय काव्यशासत्र संमत 
नव रस से ही है भोर 'रस विशेष' से तात्पय भ्क्तिमानना फेरस से _ | 
है जो फेवल भक्त द्वी प्राप्त कर सकता है । “ _ 


तुज़्ती के मानस के संबंध में एक दूसरी श्राति का निराकरण भी 
पाडेय जी ने बड़े स्पष्ट ढग से किया है। मानस के प्रारभ में ही गुसाई 
जीने लिखा है । 
स्वान्त सुलाय तुलसी रघुनाथ गाथा हे 
भाषानिषद्धमतिमजझ्ञज्ञमातनोति ॥ 
इस सूत्र को पकड़कर कतिपय विद्वानों ने निश्चय क्रिया कि कवि ने 
सानस की रचना किसी विशेष उद्देश्य अपने सिद्धात के प्रतिपादन के [! 
लिये नहीं की, वरन्‌ कवि के अतर से यह रचना शुद्ध काव्य के रूप में. “ ॥ 
अपने भाप फूठ निकली है जिसमें उनके विचार और सिद्धात भी प्रति है 
विंबित हो गए हैं। पाढेय जी ने स्पष्ट शब्दों में इसका प्रतिबाद किया 
दे। व॑ लिखते हैं... 
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«तुलसीदास की कोई भी रचना मनमानी नहीं हुई हे ओर न हुई है 
किसी मद्रि म॑ बेठकर केपलन कीतन करन के लिये ही। उनकी सभी 
रचनाओं का कोइ न काई उदश्य हे ओर फिसी न फिसी लक्ष्य को 
भेदने के | निमित्त द्वी उनकी लेखनीं उठी तथा वाणी फृ्ी है ।! 
[ प्ू० ६६ 

पाडेय जी का यह विचार उनकी पिछली धारणा से पूर्णत सगत्त है 

कि मानस आगम भी है, पुराण भी है ओर काव्य भी है। परतु जो 
विद्वान मानस फे आगमतत्य ओर पुराणतत्व का स््रीफार करने में 
असभथे हैं, उनके लिये यद्द अनिवाय दो जाता है कि मानस को थे 
'स्वात सुखाय' मानें ओर किसी विशेष उद्देश्य अथवा विशेष सिद्धात के 
प्रतिपादन के किये किया गया प्रयास्त न मानें। पाडेय ज्ञी ने स्पष्ट ढ़ ग 
से इसका निराकरण कर दिया है । 


तुलसीदास जी ने भाषा से भाव और भाव से भक्ति को अधिक 
सहत्य दिया है । इस बात से किसी भी विचारशील बिद्वान्‌ का विरोध 
नहीं दो सकता, परतु जब इसी तथ्य को लेकर पाडेय जी मानस के 
कर आरभ में'ही आदिकवि वाल्मीकि की वदना में कहे गए इस सोरठे 
बद्हूँ मुनिपद्‌ फंझ, रामायण जेहि निरसयड।| 
५ सखर सुकोमतल मजु, दोष रहित दूषन सद्दित ॥ 


४ जय नल मं झश 'दोषरहित दूषन सहित! का यह अर्थ लेते जान 
3 धडते हैं कि' घालमीकि रामायण दूपण ( दोष ) से युक्त होते हुए भो 
वोषरदित है और रामायण के दोपरूप में उसमें भक्तिभावना का 
अभाव लेते हैं तो सहसा घमत्कृत रह जाना पढ़ता हैे। इस सोरदे 
०का जो सामा य अथे किया जाता है कि आदि कवि का रासायण दूपरा 
( राबण के भाई खरदूघण में से एक ) का उल्लेख करते हुए भी दोप- 
रहित है, पाडेय जी को सभवतः अमान्य नहीं हे; परतु जैसे वे यह भी 
5 सकेत कर ऐना चाहते हैं कि दूधण का अर्थ यदि दोष भी लिया जाय 
/६्‌ तो गोसाई तुलसीदास की दृष्टि से रामायण में एक दोष भी है-- 
हि उसमें भक्ति का अभाव हैं। स्वय पांडेय जी के शब्दों में देखिए-- 


यहाँ 'दूषन सहित” में जो दोष देखा गया है, वह यही दे कि इसमें 
५ ओर. भाष गेट अपू्े है पर वह भक्ति नहीं जो भगवान्‌ से माट 


५ 





व 
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मिला दें। भक्ति के कारण तुलसीदास की इस घनूठी रचना में जो रस” 
झा गया है यह संरंपुलन नहीं सच्चे रामभक्त अ्रधिकारी को ही प्राप्त 

है। यही फारण है कि रामचरितमानस की कविता की सहज गति में 

यह भक्ति बहता था स्यटर जाती है शोर तुलसी का यह विवान उनको 

भर्ती भॉति भा नहां पाता | [ प्र० १४७३-७४ ] 


यहि गमभक्ता को वाध्माकि के काव्य में भक्ति का अभाव खटक | 
सफता ह ता गानस की रचना में यटि यह भक्ति बहुतों (काव्य प्रेमियों) 
का सन्‍व शो फिर उसी शिकायत हा क्‍्या। परलु सच तो यह हे कि 
वरामीक की गयना में भक्ति का यह अभाव अ्नी तक किसी को भी 
मटका न था ओर उसमे रपट कल की काई वात भी नहीं हू । 


दुना ये वी या / कि ऐग॑ गभार अध्येता और विद्वान आचाये 
चद्रान्‍ल्ला पात्प नी आ। हमारे बीच नहीं रहे। प्राय एक मास पूवे 
०» ज़नचरी, (६५८ को थे अपगी इृहलाला समाप्त कर परत्ञाक सिधारे । 
पांडेय जी का पाथिए शरीर चाहे चिता म भम्म हो गया परतु बनका 
यश शगीर 57म्नी विउचापूर्श रचनाओं में सबेदा अमरउहेगा। आओ 
सभा फी ओर से, अपने सहयोगियों झऔोर मिप्रों की ओर स उन कछृती 
सात“यशार को अपनी अ्रद्धाजक्ति अर्पित करते हुए में विनयावनत हो. 
गहा ह। भगवा डाकी आत्मा का अमर शाति दे | 


न्र्यनई न 


श्रीकृष्ण लाल 
साहित्य मश्री 


| 
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हुई आसर 


तुलसी के थ ययन की यात सन मे कप बसी इसे ठीक ठीक नहीं 
कह सकता। भी इतना तो जानता ही हूँ कि तयपन्न से ही इसका 
सृत्रपात हो गया था। गॉय के बृढ़ा फो अगुल्नी त ठों टो कर जन 
रामचरितमनप्त को पढ़त बेजता ता झपन मात में सी छुत्ध ऐसा ही 
करने की आता होगी । कुद्ध पट लिए जाने पर बेसता कया हूँ कि 
ऊलछ्ल अहीर के पाज्फ भी इसी लासपय से एफ सन्नन के पाल 'कक्हरा! 
मभीराने आ। पार राय में पे हो घेरे झपना समय आ छा झोर क से 
में तगाते । और सयाना होक्श गुनसी के गुणगान में छूगा तो, पर 
उसकी गयी छाप उतर टिन स्पर्गीय थआायाये पष्ठि7। रामचद्रजी शुक्र 
स मुना यहूं कि जा म द्वाता * कि अ्रय्सर धाप्त करने पर चिंसबृ> में रहें 
“अंग, सुध्या उसने रामचरियमानस! की कथा फ्र-छ्यासा की भाँति नहीं, 
सीधे सीधे श दा म 'मानस! का मर्म समभाने के लिये । ४इतते दिन यीत 
गए पर तुलगी के अध्ययन की साथ पूरी न हुईें। पढले का अवसर 
भी इतना न मित्रा कि कुछ ठोर ठिकाने से क्षिखता भर किसी प्रकार 
एप देता । यदा का कक्‍छ अवलोकन करते रहते तथा लुफ 
थियां के पूछते रहते का परिणाम उन्हीं के द्वित से जनता 
के सामने है। इसकी समय समय पर जो प्रेरणा श्रीरामयहोरी शुम्तत 
की भार से मित्री है उसके उतलेख की आवश्यकता नहीं, पर श्रीक्षान 
हती विवेदीजी की लेखनी ने जो काम किया है उसकी उपेक्षा नहीं हो 
सकती | वास्तव मं यह उन्हीं के हाथ का प्रसाद है जो तुलली की 
उपासना में बँटा है। यदि उनका हाथ मेरी वाणी को रूप न देता 
यह तुलसीदास! भी आपके सामने न होत। श्री प्माजी का योग 
भी इसमें कुछ न कुछ रहा है। शत उनका भी ऋ्तज्ञ हूँ। अत में 
अपने प्रिय पाठकों से कहना यदी हे कि वस्तुत यद्द अध्ययन नहीं 'दुु्द 
थोक” है जो 'परीक्षा' और 'शोध” को दृष्टि में रखकर अपने स्थान से 
निकृत्त पड़ा दे और अब आपकी आँख में जा बसा दै। इसमें जुटियाँ 


& के और हओ। हैं। दोष का भी अभाव ,नहीं। परतु 
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विश्वास है कि भाव की शुद्धता, अनुशीज्षन की चेष्टा ओर जीवन के 8 
उद्योग के कारण लेखक और छापक का श्रम वृथा न जाएगा भौर जो 
मन लगाकर देखेगा उसके पहले तो भी कुछ अवश्य पड़ेगा--खरा या 
खोटा इसका निर्णय उसका राम जाने । अपना राम तो यही कद्दता है 4के 
इसी यहाने इतना हो गया यही क्‍या कम है। महँगी के जमाने और 
कागद के दुकाल में यदि पुस्तक का रग भी बदलता रद्दा तो 'बाट” क्‍या 
पड़ी | इस ज्ञन को तो सदा 'दुई झाखर' का ही बल रहा है न ९ 
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ख्डम हु श्ू ्‌ है सिम 

तुछर्स दा ( /॥ ग! भर ॥ ५ 
जीवन दृत्त 


विश्य प्षाहित्य में महात्मा तुलसीदारा का चाहे जो स्थान दो पर 

हमारे हृदय में उपका जो स्थान दे तह कसी भी केश में किसी भी कवि 
के प्रति फिसी का क्‍या द्वोगा ! नाभादास जेसे 
सत पारखी ने कुछ सोच समकफर ही उनके 
संबंव में लिख लिया हैं. 

फल्निऊुटिल जीप निस्तार द्वित याब्माकि “तुतसी? मयो | 

नता काध्य नियध करिय सत कारि रमायम | 

हफ अभ्रद्ार उद्धरँ ब्रह्महृत्यांदि परायन | 

श्रव भक्तनि सुख देन बहुरि लीटा बिस्तारी | 

राम घरन रस मच रहते श्रद्द निति प्रतथारी । 

सतार अपार के पार को सुसम रूप नयका लयो । 

कपश्मिदुटिल जीव गिस्तार हित वाल्मीकि “तुलसी” भयों | 

थश्रा भत्तमात॑, ए० ७६२ 


धास्भीकि तुलसी भयी' में जो बात कही गई है उसकी धर्चा त्तो 
आगे चल कर होगी। बताना तो यहाँ यह है कि प्रियादास ने इसकी 
टीका में तुलसीदास के रूप की व्याख्या न कर उसके जीवन के विषय 
में, कुछ बता कर, इसकी पूरति भर की है। प्रियादास का कथन है--- 
तिया सा तने”, बियु पूछ पिता गेह गह, 
भूलो सुधि देह भेज, वाद्य ठोर आये ह। 
बधू श्रति लाज महं, रिसि मा निकसि गई, 
प्रांति राम नह, तन हाक्ष वाम छायेदं। 
सुनी जत्र घात भानौ होइ गयी प्रात, 
पघह पाछे पछितात, तज्ञि काशीपुरी धाय हं। 
कियो तहाँ वास, प्रभु सेवा ले प्रकात कीनौ, 
लीनौ हृढठ भाव, नेन रूप के तिशाये हैं। 


अधतार 








को 5 5222 | । 


५ 
हू. 2क 2 ०8 0 तट हि 35 कक 
७ टेंडर !! 5.०. । ४ 5 ५) की . ५2, 


 , 





६) 
ह ९५ 


तुनसांदास 


सौच जल सेस पाय, भूतहू पिशेत फोऊ, 

बॉल्यो सुब |मानि, हनुमान जू बताये हैं। 
रामायन! कथा, सा रसायन है काननि कौ, 

झ्रायत प्रथम, पाछे जात, घूना छाये हैं। 
जाय पद्चचानि, संग चले डर शनि, 

झाये बन मधि, जानि, धाय, पायें ल्पठाये हैं । 
फर तिरस्कार, कही “सकौगे न टारि, मैं तो, 

जाने रससार? रूप धर्यां जैसे गाये हैं। 
५मांग लीजे वर” कहाँ “दौजै राम भूप रूप, 

श्रति दी पश्रनूप नित नेन श्रमिलाखिये। 
फियी ले संक्रत वाही दिन ही सो लाग्यो इत, 

थ्राइ सोइ समे चेत “क्म्र छुत्रि चाखियें।” 
आए, रघुनाथ, साथ लघिमन, चढ़े घोरे, 

पठ र्ग यारे हरे कैसे मन राणिये। 
पाठे हतुमान श्राय बोले “देखे प्रान प्यारे! ? 

"तेकुन निहोर मैं तो भरतें फेरि भाजिये” 
इत्या फरि विप्र एफ तीरथ करत श्रायौ, 

कहे मुख “राम, मिह्ठा डारिये हत्यारे कौ |” 


मुनि श्रमिराम नाम धाम मैं बुल्लाय लियौ, 

दियौ ले प्रखाद फियौ सिद्ध गायौ प्यारे को । 
भइ द्विज सभा फहि बोलि कै पढाये आप, 

फेसे गयो पाप, संग लेके जेंये, “ारे कौ । 
“प्रोथी तुम बांचों हिये स्तार नहीं सांचौ, 

श्रजू ताते मत कांची दूर करे न अध्यारे को |” 
देखी पोथी बाच, नाम महिमा हूँ. कहीं साँच, 

एपे हत्पे फरे कैसे तरै फहि दोौजियें। 
“आये जौ प्रताति कह्दौ, कही याके हाथ जेब, 

शिव जू फो वैज्ञ तब पंग्रति मैं लीकिये |! 
थार में प्रसाद दियो चले जहाँपन कियौ, 

बोले “श्राप नाम कै प्रताप मति भीचिये | 
जैमी तुम धानों टैसी फैसे कै धग्वानों ग्रह्े!? 


४ 


श 


फर्क 
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ज/बन इच्त 


मुनि कै प्रसन्न पायों जे जैधुनि रीक्षिये ॥ 
आये निसि बोर, चांरी करम हरन धन, 

देखे श्यामयन हाथ चॉप सर लिये हैं। 
जब जम झाषैंँ धान साथि डरपाबें, 

ऐसौ प्रात मँढ़रावैं ऐपे वल्ली दूर किये हैं। 
भोर आय पूछें “ श्रत्‌। सायरो किशोर कौन १!” 

सुनि फरि मौन रहँ, शऑॉसू डारि दिये हैं। 
दे से छुटाय, जानी चौकी राम राय दइ, 

लश उद्ध॑ दिज्ञा प्ि्ञा मुद्ध भए हि हैं॥ 
कियो तन विप्र त्याग तिया चला संग लागि, 

वूरहीं ते देखि कियो चरन प्रणाम है। 
बोले यो “सुदह्गवत।”, मस्यों पति हांऊँ सता?” 

४ अ्रत्न ती निकति गई प्याऊँ संबां राम है” 
चोलिफ कुट्ंब कटी “जो प॑ भक्ति फरो सहां, 

राह्दी तन बात जात दियौ शअ्रमिराम है। 
भये सब साधु याधरि मेटठां ले विधुखता फी, 

जाकफी बास रहे ती न सूमें श्याम धाम है।। 
५दिल्लीपति पातवाह भहदा पढठाये लेय ताकौ, 

सो सुनायों पूबै विग्र ज्यायौ जानिये। 
देखि +*ी चाहै नीकै सु सा निबाहै, 

झ्ाय कही बहु बिने गह्दी वले मन आनियें | 
पहुँचे दृपति पास, शआ्ादर ग्रकास कियौ, 

दियौ उच्च शासन ले, बोयो मृदु वानिये। 
दीजे करामात जग झयात सथध्च मात ऊिये, 

कही “झूठ बात एक राम पह़िचानिये ॥ 
“देखें राम केसो” कहि, कैद किये, किये हिये, 

“हूजिये कृपाल हनुमान जू दयाल हो।” 
ताही उभे फँलि गये, कोटि फोटि कवि नये, 

लोचें तन खोंचे चीर भग्रो या वि लहो। 
पोरँ कोट, मारे चोट, किए डारें लाठ पोर, 

लीजै फौन ओट जाय मानयौ प्रलय काल हो : 





भ तुलसी दास 


भई तन ऑँसें, दुस सागर का चासें 
ग्रव वह हमे रास माख वारो धन्र मात हो ॥ 
झाय पाय लिय “तुम दिय हम प्रात पावे,?” 
श्राप समकाप "करामात नेकु लीकिये।” 
लाज दब्रि गयो ना, तव राधि लगी, फ्श्ौ; 
0्याँ धर राम जू को वेगि छाइ दीजिये |”? 
मुनि तनि दीं श्रोर फ्स्पी हो क॑ का? नयों 
अबहूँ. न रहे काऊ वागे, तन छीजिये। 
फाशी जाय, ब्रदायन श्राय मिले नामा चुूर्सा, 
मुयो हो फव्रित निम राह मति भीजिये॥ 
मदन ग्रांपल जू फो दरसन करि कही, 
“सही राम इष्ट मेरे दृष्टि भाव पागी है |” 
वेसे ही सलूप कियौं, दियौ हे दिखाइ रूप, 
मन श्रनुरुप छत्रि देखसि नीकी लागी है। 
काहू फह्ठां; इच्णु श्रवतारी जू प्रससत महा 
राम अस,” सुनि घोले “मति श्रनुरागी है। 
दशरथ सुत जानो, छुदर अ्रमूपष मानौ, 
इशता' बताइ रति बीस गुनी जागी है|” 
बही, प्रियादात की थीफा 


प्रियादास ने तुलस कफ जीवन के सम्पन्ध में जो कुछ फह्दा है 
उस्क रे नाहोंतो 

है।*|+ ली 5 पर बन, * ९० 

एक समय तुलसीदास जू काशी नगर रहें, तहा सहभझ्ष ही एक 
भोर चहिर भूमि को गयो करते, भवसेष जब रहतो सा नित्य ही, 
एक दृक्ष के मूल में डाज्यो करते, तामें एक प्रेत रहतों, सो जल्ल करि 
दम होती, यह एक से उनकों प्रतच्छ भयौ, झारु कक्यौ कि मैं प्रेत 
है, तुम भा्कों जल करि हृपत करत हो सो वढ़ो शुन करत ही, मैं थे 
पु्ता गुन करुगो, या झोर कौ रामायण की कथा होय हैं, तहा 
धनूमान जू झाये हैं, यह उनकी परीक्षा हैं, षोरे दुर्बक्ष वृद्ध ब्राह्मम के 
स्वहप, सब श्रोतनि के पहिलै तो भायें हैं, रू पाछेँ ज्ञाये हैं, 
उलसादास जू यह सुनि अरू ये कथा सुनि जात है, तद्दा उ्तके पावनि 
सीध देके पाव ग्दि रहे, हनूमान जू बहुत नहे कहो मैं इद्ध आह्मन हू, 


५ (५९ है; 
कक, 
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दे 
के 
लात.) ो रस री कारण एत.म-ममामा-++ पा नपापान पान व्यानन्ानयान-, लक... 


जीवन ब्रत्त छू 


*० ओोसू फद्दा कहें, इनिन पाव नाही छाडे तय इनूमान जू ने कही, तू 
चाहत है सो मागि, श्रु मेरो पडा छोडि, तथ्र ठुल्लसीदास जू फह्दी, 
मोर भी रास लक्ष्मण जू को दुरसन करायों, तन हृतूमात जूकही 
बहुत चिंता करि कछ्चो, त॑ वहुत दुर्लभ बम्तु मांगी भ्रज्ञा कह्दा कीजे, 
इच्छा उनद्रा फी, तन बहिर एक बय मे ठीवा बतायो, तू या परि जाय 
बेठि, इृह्ा तो; द्रसन होयगो, तहा तुलसीतास जी बैठे, सद्दित आरत 
देषत रहे, इते द्वी में श्लीराम लक्षपण जू मनुष्य को स्परूप या भाति 
फियें श्रगे आय निऊसे, सत्रीन यो उञ्र ८, हाथ में वनु । अरू तीर हैं, 
एक मृग मसाखा हें, तारोँ रलटाय॑ लिय जायें तोही गिरत जाय हैं, 
तय तुलसीदासजू उातें विचर टारि भूमी की ओर देपीरहे, चित्त 
मैं कह्यो शैसे निददन ममुप्यों फा में कहा देपु, अत थेग निकस जादिंग 
सो या भाति श्रीराम जी तो निकसि गये, अरु ए तिनके पा यहुत धर 
तो बेठे, श्राराम जू फे आये को मार देष्यों करे, फेर तहा हनूमान 
जू को द्रमन बाददी भाती होत भयो, तिनमों इन कहीं मोकू श्रीराम 
जी को द्रसन कह होइगो, में पहुत पेर का जैत्यों, तव हनूमान जू नें 
कहीं, वे सगयावा रेनि को स्यरूप किय श्रीराम लक्ष्मण द्वी है, तय 
तुलसीदास जू रोबत लगे, बहुत पश्वाताप क्रियो, अरू वाही समय 
को तब ही एक पद वनायो। सो बह यह पद्‌-- 


लोचन रदे वेरो द्वाय | 

जानि पूछ श्रकाज फानी दय॑ आग मैं गोय | 
अधगति जू तेरी गति न जान रह्यो जागत साथ । 

सये रूप के शपपि मेरे निकस गये दिग होय। 
फर्मद्दीनहिं पाय हीरा दयो फल्ञ में पोय | 
तुलतादास भीराम बिदुरे के कैसी हाथ | ? ॥ 


पुनः अन्य पद प्रसग--वैषणय भ्री छुवसीदास जी श्री राम उपा 
सिफ रहे, तद्दा कोई एर स्त्री हुती, सो सती दहौन को जात ही) तालें 
मारग मैतुज्लमीदास जू मो दुडीत करी, तय इन क्यो सौभाग्यवती होहु, 
यह कहत ही याकों पत्ति जीय उत्यो, यह बात सुनी पातसाह जहा 
गीर तुलसीदाप जू सो बुज्ञाय कही, कछु करामात दिपावों, तब 
इन कही हम करामात तो कछू जानें नहीं, तब इनकों कैद करि रापे, 
ता समे राज! अनीशय बड़गुूजर तुलपीद[स जू के पास आये, बीनती 





ह ठुलतीदास 


कीनी, जु महाराजा ऐसौ कीजिये हिंदूयन के मारग की घटती न दीसे *” 
भत्आगे तें कोई वैष्णवन को संतावें नहीं, तापर इननि एक 

पद घनाय वाकों गाबन लगे, ताही समे अगनिंत घांदर अपंद्रव करत 
पातिसाह की दृष्टि परे, तंत्र पातिसाद भय सानि इनके ,पाइनि आति 
परिके छम्ना फरवाड़ सीपदरई, चलतीबेर तुलसीदास जी ने यह आग्या 
की फ्ि यद्दा श्रीराम जी के सेवक हसुमान को परकर भआयो सो 

यह होर उनका भई, तुम और ठौर जाय रहो, यहा तुम्हारे ही कुंड 

के धदीवान है रहेंगे, यह सुनि पातिसाह ने सल्ेमगढ़ छोड़ि दयो सो 

अत्र तक भी पातिसाह के छुटुम्तर के उह्ा कैद रहतु हैं सोजा पद को 
धनाथ गाये ते यह ल्लीज्ञा मई सो बह यह्‌ पृद्‌-- 


ष्ज्ज्ज्क 


तुम्हिं न एसी चाहिये इनुमान इठीले। 
साहित्र सीताराम स॒ तुमसे तनु वसीले | 
तुमरे देसत सिंध्र के सिसु मैइुक लीले। 
जानति हूँ. फलि तेरेफ मु भा गन कीछे। 
हंफ सुनत दसकथ के भयें श्र धन ढीले | 
सो बल गयो किधों भये श्रव गरघव गहीले। 
सेवक को परदा फ्टें तुम समरथ सीले। 
सासति तुतसीदास फी सुनि सुजस तुही ले | 
तिहँ काल तिनको भल्नो जे राम रंगीले ॥ २ ॥ 


पुन अ-य पव्‌ प्रसंग--बैष्णव तुलसीदास जू सो भ्रीरामचंद्र जे / 

उपासिक सहा अनन्य, ऐसे जू ओर अवतारी शअ्रवत्तारनि फे गुन 
न फरें न औरनि के गुन सुने, स्मइछा सों न औरनि के स्वरूप को 
जाय द्रसत करें, अर और महानुभाव बड़े जो प्रीति करि दरसन फू 
शे जाहिं, तो उनको अनाव हूँ कैसे करें, पाके जाहि परतु बिना श्रीराम । 
चंद्र जू के स्वरूप ओरनि को दंडबत नाहीं करें, एक समय श्री गोवर्धन 
झाय निकसे, तहाँ भी गुसाईं हुलसीदास जू को, श्री गोबद्धंन नाथ जू फें 
दंरसन को लें गये तद्दा दरसन करि तुलसीदास जू यह वीहा कश्यो-- ढ 
| 


॥ दोद्दा ॥ 
कहा कहों छवि झाजु की मे बने हो नाथ । 
। 





कच्््ज्ल््ख्ल्टर_ 7 
्_्ग्_् गाया 


तुलसी मत्तक जब नमैं, धनुष बान व्यौ हाथ | १|। 





हज 


जीवभ वृष्त ७ 


सो श्रीआकुर तो भक्ति श्राधीन वाही समय घतुषयाँन हाथ लिये 
सबिन की हृष्टि परे, तथ तुलसीटास ज्‌ ने दटवत क्री, अरु समनि के 
मत में इतकी ओर को पड़ो जतन्‍क्‍्प आयो, अर सपत्ति कही, जो 
भक्तिनि के विष भाश्चरय कहा, आगे तो ठाउर अपनी प्रतग्या हू मेदि 
भक्त भीपम जू की प्रतग्या रापी दी, गो ऐसी ओऔठ पाई अनन्यता तो 
इनहीं से वनि आर, अर या यारता परि जो फोऊ स देह उठावें जु 
अवतारनि के पिसे भेदानेद क्‍यों चाहिये, सो याक्री यह वार्ता हैं ज्ु 
साञ्र ही फी तो आज्ञा हैं, अर अन-यता की अरु साथ्र ही की थाज्ञा 
है, भेदामेद न राषिये की, सा दाऊ ही सत्य हैं. ऐश्पज बुद्धि में तो भेद्‌ 
नहीं अर आसक्ति उपासना भेद विस क्या पर्में ताबो हृष्ठानज़ों जा 
राजा के नगर के ज्ञोग तथा ढेस के लोग होंहिं तिनकों तो राजा के 
पिप तथा राजा फ्ले पुत्र के प्िपें तथा मजीसारनि के बिपेँ एक शाज़ा 
ही फे सरीर तुल्य जानिये की लुद्धि चाहिये, यह जानेंजु यह सन राजा 
ही को स्परूप हैं, अरु राजा की स्लीनि कों यह बुद्धि न चाहिये, वे 
यह घुद्धि रापे तो दोष लगें, यातें साल कही सो जथापात्र दो ही 
सत्य हैं, सो तुलसीदास जू ऐसे महा अनन्य हे तिन सां काहू वेष्णव 
मित्र ने थहुत कही, जो मद्दाराज तुम्हारी ऐसी कविता अर तुम भरी 
कृष्ण चन्द्र को कोंझ एक हू पद्‌ बनायो नादीं, सो ऐसें कहत कई दिन 
तो निकासे फिर उनको बहुत आग्रह जानि एक पद घनायो, तामें हू 
श्री रामचद्र जू की मिश्रतता छाडी नाही, सो यह पद छुनि कितेक 
रसिकमि को पहुत चाह भया, पद पहुन प्रसिद्धता पाई, सो बह यह्‌ 
पदु-- 


यरभों अवधि गोदुल् प्राम। 


उत बविराजत ज्यानकी यर हतहद्दि स्पामा स्थाम | 
उद्दां सरजू बदत अद्भुन इंद्दा जमुना नीर। 
इरत फलिसल दाऊ मूरत सकल घन फा पीर | 
मनि जठित सिर क्री? राजत सग लक्ष्मनि बाल | 
मोर मुकटर बैन कर का निकट हलघरि ग्याल |! 
उहां पैतट सजा तारे जिइसि के रघुनाथ । 
इ॒हां तुग जदुनाथ तारध्पो कूप गद्ि निज हाथ। 
उद्दां सिचरी स्वग॑ दीनों सील सागर राम । 
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प्र तुातसांदास 


इह ऊुतत्ा ह्याय चदग किये पूरम फाम | 
भक्ति हित भीराम (ष्ण भु धस्मो नर भश्रवतार | 
दास मुलती दाऊ झासा कोऊ उतारो पार । 
मागर समुचख ये, पुष्ठ २०० २७४ 


नागरीटास ने श्थिति को स्पष्ट करन का जैसा प्रयत्न किया है बेसा 

ही हाथरस के तुलसी साहिय मे भी। ठुल्गी साहिब अपने आपको 

गोस्पामी तुल्लमीरास फा अवतार घताते हैं पर 

तुलसी का पबीन रूप उनका अपयतार नेसा नहा जैसा कि महात्मा 

तुलगीदास का वाल्मीकि का शबवार है। 

उनका पश्च तो कुछ भौर ही है श्र लक्ष्य भी इछ ओर दी। देखिए, 
उनका पक्ष है-- 


० मर तात्र झ्उभी थादि यताओं। भरयनां विथा श्रादि गति गानों ॥ 
का ब्यॉटार जगत जग राही | तत्र उपजा परिधि फहों बुकाई ॥ 
राजापुर  भमुया के तीरा | भहँ तुलती फा भया सरीरा ॥ 
हर वुदेप्यंड वोहि दसा। चितकोद बीच दस फीसा॥ 
सत्रत. पद्ापे नावासी । भादों सुदी मगल 0फादसी ॥ 
भय्रा जनम सोह फर्हा घुभाइ | ब्राल्न बुद्धि सुधि बुधि दरताईं॥ 
तिरिया बरत भाव मन राता | विधि ब्रिधि रीत चित्त सग साथा ॥ 
शान हीन रस रंग सग माता | का दृकु ज थाग्हन मोरी जाता ॥ 
जगत भाष ऊँचा सत्र भोते | कुल श्रभिमान भान मदमाते ॥ 
भोद मन फठु चीह अ्ची हा ज्ञान मते मत रहाँ मलीना | 
एक प्रिधी छित रहों सम्हारे | मिल कोइ सत किरों तेहि लारे ॥ 
सत साथ साहि नौका भावै। ज्ञान अज्ञान एक नहिं श्रावे || 
भव आगे का युनो विधाना | ताकी विधी कहाँ. परमाना || 
सबवत्‌ सोलासे थे चौदा | ता दिम भया श्रगम का सौदा ॥ 
साबन सुदी गौमा तिथि बारी।श्ाधी रात भू गति न्‍यारी॥ 
विजुली चमफ् भद्ट_उजियारी | क्का घोर सोर श्रदि भारी ॥ 
मन में बहु बिचि भर्स समाया। यह श्रणगुत कहो कहेँसे आया ॥ 
राति बीति गश अयउ पिहाना | मन झ्राचरण सोह कहाँ विधाना !! 
पुनि प्रति रोज रोज श्रस्॒ होई। एक दिवस सूरति चढ़ि जोई ।] 
नील सिखर गुरद्वरे नाहीं! मिरखा अचरण फह्ा न जाए |] 


राय | न 


वोजओ , हि जले लक 


जीयन वृत्त ह 


«७ कहूँ लगि कहों त्रिधि त्रिधि डडा | पुनि सघ निरखि परा प्ह्मडा | 
गगा जमुना श्रोर तिवनां | कवल माहि सतयुग की सैनी ॥ 
पद्म प्रयाग अ्रगमपुर  बासा | सतगुझ फन्न सुरति यढ पासा ॥ 
लीनि लॉक भीतर सप्र देखा । कहाँ कर लगि विधि विधि लेखा | 
जो ब्रहाड भरा चग साइ। सो देखा भय घट से जाई॥ 


२९ १९ भ हक 


अब शझ्ागे निधि सुनों यिधाना। ताडी प्रिधी फश परमाना ॥ 
एसे कह दिन बीति मिराने | राजापरी छणगा सत्र जाने ॥ 
शोग दरस फो नित नित शाते ।ठास भाव सयकोी उपजाय ॥ 
नर॑ नारी सब्र आये करी | दरसन फ्रे£ सिप्रास्स भागे॥ 
हिरदे ऋष्दीर फासी का ज्ञासी।रदहे राजापुर नौकर पासी ॥| 
बोहु प्रतिदिन दरसन का आच | प्रीति बड़ी हित कष्ा मे जाये। 
राति दिवम दिन दिन रहे पाता | तुलली पिना शझीर नहिं शात्ता॥ 
एक दिवप भद ऐसा रीति | कासा गये बहुत दिन परीति॥ 
हमरा चित हिरदे म बानी | हम लकत्ति गये 7ग्र जहँफाती | 
सत्रत तोचसे रहे पद्रा। चेत मास बारस तिथि मग़रा॥ 
पहुँचे काखोा नगर मझभ्काइ | #िरदे सुनत ढॉड़ि चलि आईइ।। 
आये चरन लीह परतादी | त्रिधि बिधि रहन फुटी फी साथी ॥ 
क्ुटी पाय फीड स्रस्थाना | फासी भें हम रहे निदाना॥ 
गगा निकट कुठी जहँ की हा | हिरदे नित श्यावै लोलीना ॥ 
सबसग रंग राह रस पीना । हम पुनि वस्तु अझगम की दा हा ॥| 
अस अस कठु दिन कासां माईं | रहे तहाँ युनि सह सुभाइ॥ 
सोलासे सोला मे सोइ | कातिक बी पंचमी शश॥ 
शराये पाक राम इक सता | रह कासी मे नानक पथी ॥ 
गुष्टि भाव त्रिधि उनसे की शा | खुसी भय भारग फो लीक्ष॥ 
घट रामाया ग्रथ बनावा। ताकी प्िधा दिवस सब गावा ॥ 
सम्मत सोलापे ग्रद्वारा | उठी मौज ग्रथ फियो सारा॥ 
भादों सुदी मग़ल एकादशी । आरम कफियो प्रथम मत भासी | 
सुनि फासी में अचरण फीहा।सोर नगर में भयों अल्लीना ॥ 
पडित जग्त जैन गझर तुरफा | भयो भंगरा श्राइ कांसीपुर का || 
पदढ़ित भेद जग्त मिलि सारा ।घ८ठ  रामभाया परी पुकारा ।॥ 
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जो रतन भगरा रॉति जस भाँती | जतस जत भया दिवस शरद राती | ०» 
ता से अबंब सुप्त #म कीहा।घट रामायन चलने न दीहा॥ 
था स॒ म॑ंत मंत की रीती।घग्त अजाम न जाने प्रीती ॥ 
समत . सौलामस. इक्तांसा | राम चरित्र कीह पद ईसानो 
इस कम झ्ातारी भावा | के भात्र सब्च जगहिं सुगावा।। 
क्षय मे झगरा जाना भाई।राप्न राम चरित्र बनाइ॥ 
पश्चि भषप जग्त सब भारा | रामाया सुनि भये खसुखारी॥ 
झा अप विधि समझारा। घेठ रामायन शुत्त कराबा॥ 
झय काना अत समय शझ्ध्याना | देद तज्ञी विधि कहोँ निधाना ॥ 


| दोद्वा ॥ 
सम्मत तालाने शी, नंदां बदन के तीर । 
साउन सुकाता सप्तमां; तुलसी तज्यों सरीर ॥? 
घट रामायन), पृप्ु ४१८४ ४९८ 


तुलसी साहिब ने इस प्रकार अपने अतीत का जो इतिदास कह्दा है 
वह राजापुर से काशी तऊ ही रह गया हे और उसमें उन्‍के अतिरिक्त 
केवल दो मूर्तियों का नाम आया है - एक हृदय 
मुछझसी का जन्‍म अहीर ओर दूसरा पत्चकरास नानकपथी का | 
इन व्यक्तियों से शोध के क्षेत्र में किसी प्रकार 
का कार्य अभी तो नहीं लिया जा सकता, आगे की राम जाने | हाँ 
इसमे जा तिथियों दी गई हैं उनसे कुछ काम भवश्य लिया ज्ञा सकता 
है| उनमे भी दो तिथियाँ सबत्‌ १६११ और सबत्‌ १६८० तो अति 
प्रसिद्ध हैं। शेप के विषय में अवश्य छामभीन करने की आवश्यकता 
है। इनमें से पहली तिथि है संबरत्‌ १४८९ भादों सुदी बककक 
मंगलवार | श्री माताप्रसाद गुप्त का कहना है कि विगत संयत्‌ 
प्रणांज्ञी से यह तिथि ठीक है इसके अतिरिक्त दो तिथियाँ और हैं 
जिनके स॑ध में उन्होंने अपना निर्णय दिया है। काशी झआागसन की 
तिथिं झोर 'घट रामायण की रचनातिथि भी ठीक नहीं उतरती। 
इनके अतिरिक्त अन्य तिथियों का ठीक ठीक ब्योरा नहीं दिया गया 
है! जिससे उन्तकी भी ठीक ठीऊ जाँच हो सके। तुलसी साहिब के 
अवतार की बात कुछ विधिन्न सी प्रतीत होती हे किंतु तो भी 
यह तो कद्दा नहीं जा सकता ऊति उन्होंने जो कुछ लिखा है यों ही लिख 
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दिया है । नहीं उसका भी कुछ न कुछ आधार तो होगा ही | तुलसीदास 


की निधन तिथि वस्तुत क्‍या थी इस पर आगे चलकर बिचार होगा | 
यहाँ ध्यात देने की बात 'सावन झुऋला सप्तमी' नहा “नदी यरुन के तीर? 
है" अभी तक तुलसीदास का निधन 'असी गयग के तौर ही माना 
ज!ता था। तो क्य इससें कुछ तुलसी साहिब से भूल हुई हे ९ 
तुलतसी साहिन ने हाथरस में बेठकर जो तुलसीदास फा जन्म 
राजापुर में लिख दिया ता राजापुर को इससे ओर भी महत्व मिल 
गया। प्राय लोग परपरा (१) से राजापुर को ही तुलसीदास का 
जन्मस्थान मानते आ रहे हैं। पर इधर कुछ दिनां से 'सोरों सामम्ी* 
की कृपा से कुछ ज्ञोग सोरों को तुतसीदास का जन्मस्थान मानने लगे 
हैं। 'खोरों सामम्री' ऐसी नहीं कि उसको आँख मूँदकर मान लिया 
जाय | सच तो यह है कि 'मूल गोंसाई चरितः आर 'सोरा-मामप्री 
एक ही घट्टेबट्रे की सूक हैं। अपर उनमें फेबता इतना ही है कि 'मूल 
गोसाई चरित्र! एक पोथी के रूप म॑ हैं और 'सोरों सामग्री! अनेक 
पोभियों के पत्रों में । 'सोरों सामग्री' के बारे में बहुतों ते यहुत कुछ 
लिखा है -पक्ष में भी, विपक्ष में भी | परिणाम यह हुआ है कि धीरे- 
धीरे लोगों का विश्वास उससे उठ चला है । इससें सदेह नहीं कि तुलसी 
के कुछ प्रेमियों ने तुलसी के लिये जम्र तब कुछ जाल भी कम नहां रचा 
है | जो हो, कहना हमें यह है क्रि 'सोरों ्लामग्री! ओर 'मूल गोसाई 
चरितः फो प्रमाण के रूप में नहीं पश्षुनिशेप के आग्रह के रूप में ही 
प्रहय करना चाहिये । 


सोरों के पक्ष में यह फहा जा सकता है फि वादा थो 'गजेटियर? में 
तुलतीदाल को सोरों का नियासी कह्दा गया है और भ्रीदलाल दे ने 
सोरों का संकेत भी इसको ठीफ समझा दहे। परतु विचार से 
देखा जाय तो 'गज्ेटियर” का पक्ष भी पु नहीं 

ठहरता । उसका कहना है -- 


“कहा जाता है कि अकपर के शासनकाल में (स० ९६१३ से 
१६६२ तक ) एक सतत जिसका नाम तुलसीदास था, और जो सोरों, 
तहसील कासगज, जिला एटा का निवासी था, यमुनातट के इस जगल 
में आया जद्ाँ इस समय राज्ञापुर आपाद्‌ है भ्रौर घद्दां पर इंह्वर प्राथना 
ओर देश्परथ्यान में दत्तचित्त रहने लगा। उसके पुनीत आचरण 
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प्रभाविव होकर ओफ “सके अनुयायी हो गए, जो उसके समीप रहने“ 
लगे, और जय उत्तरी सख्या और वढी थे व्यापार और धर्माचरण में 
लग ! 
यह वही तुलसीदास थे ज्ञिद्ठात रामायण की रचना की “और 
फसो में उनका मकान आग भी दिखाया जाता है। यह वस्तुतः एक 
कष्ी इमारत थी, फितु अप पुमनर्निमित हुई है और इसमे ए+ स्मारक 
शार एस किचित सडित प्रति रामायण की है। स्मारक के राथ थोडी 
सी पुआफी प्राप्त है, किंतु इस समय के सुझ्राफीदार अनपढ़ और 
7 गडालू में और शात्रणीय कवि की धार्मिक पत्रिनत्नता तथा उद्ारता 
की उन भातनाओआ को प्रसार देन के लिये कोई प्रयत्न नहीं फरते 
निनका उपदेश कवि किया करता था। उक्त स्मारक में एक 
प्रस्तर्मूति भी है जो ऊबि का प्रतिमूर्ति कह्दी जाती है, झोर जिसकी 
जत्यत्ति दिव्य यताइ जाती है और यह कहा जाता है कि यह 
मृति रागापुर क निकट याद में गडी हुई प्राप्त हुई थी। स्थानीय 
जनभ्रुति काती हे कि तुलसीदास का परिचय शाजापुर से उम्र 
भमहेवा गाँव के एक त्राद्षणु घर गे गिवाह के कारण हुआ जो ( तहसील 
प्रिरायू निला इलाठाग में हे । ) राजापुर में कुछ ऐली विचित्र प्रथाएँ 
प्रचलित हैं नो एुलसीवास के उपदेशों से निकली हुई हैं कोई भी पत्थर 
या 565 का मकात वयाने नहीं पाता; धनी से धनी लोग भी कच्चे 
मफाना म॑ रहते हैं, केयल मंदिर ४7 फे बनते हैं; नाई करे में आयाद 
नी दानव पाते ओर -ेड्िनियों के अतिरिक्त दूसरी किसी न्तकियों की 
जाति उस्तम रहने नहा पाती । कुरहारों को भी मकान वनाकर रहये के 
विषय में प्रतबव है ओर तमाम घड़े ओर मिट्टी के बर्तन बाहर से आधे 
हैं। यह नियम अत्र श्रवश्य ही इतने ढीले पड़ गये हैं. कि फेयल तुज्नती* 
दास के सकान के पास पड़ोस तक ही सीमित माने जाते हैं ।” 
तुलसीदास, पृष्ठ १२९८-२६ 

इस झयतरण में ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञो अश को ष्ठ म॑ है 
बह सं3 १६६६ का है ओर शप सं० (६३९ का | 

इतना तो कहा ही जा समता है कि भाजेटियर! लेखक ने सोरों 
फा पत्रा अपते आप ही दिया होंगा अथवा उस लेख से लिया हागा 
जिसके आधार पर उसने पश्तका निर्माण फ़िया है-मूल में सोरो किंवा 





जीवन घर ५३ 


चअलूफर खेत का नाम रहा होगा और क्ेखक ते उसका निर्दश तहसील 
कामंगज, जिज्ला एटा में अपनी भोर से कर टिया होगा। जो हो, 
दूसरे सस्फरण में कुछ और भी तुलसांस के सथध म॑ उसमे ज्ञाड 
दिखगया है और अब गजेटियर म॑ उसफा यह रूप मिल गया हे । 
ध्यान रहे, श्री दलाल दे ने भी इस सोरों को तुतत्ती का नियास ही 
माना है, कुड्ध ज मस्थान नहीं । जन्मस्थान तो उन्होने भी राजापुर फो 
माना है, उनका कहना है कि तुलसीदास जो सबत्‌ (४८६ मे शज़ापुरी 
में उत्पन्न हुए ये ओर घचपन में ही त्याग दिए गए थे खोरा में ही 
सनन्‍्यासी नृर्सिहदास के द्वारा पाल्ते पोरो गए। शअस्तु इतना ओर भी 
स्मरण रहे कि तुल़्त्ती साहिय सोरा के मिक्रटद ही थे, पर सोरा को 
तुलसीदास का जन्मस्थान नहीं मानते ! मानते कया, उसका उल्लेख 
तक नही फरते | तो क्या राजापुर की जनश्रुति फ्रैसी और सो का 
तुलसीदास का जन्मस्थ।|] पताती हे 


स्मरण रहे, तुलपीदास ने अपने जन्म के विपय में तो कुछ न कुछ 
प्रसावश जैसे तैसे कह भी दिया है पर अपने 
जन्मस्थान के बारे में कद्दी कुछ भी नही कहा 
है, ओर यदि कहीं कुछ फट्टा भी है तो सुकरखेत के बारे में इतना ही-- 


व पुनि निज गुर सन सुनो फथा सो सूकर खेत । 
समुझभी नहिं तस बालरन ततन्न अति रहे अ्रचेत ॥?” 


इससे इतना तो प्रकट होता है कि चालपन में तुलसीदास ने अपने 
गुरु से सूकर खेत में कथा सुन्ती थी, किंतु इससे यह प्रकट नहीं हाता 
कि तुलसीदास का जन्म भी सूररखेत में ही हुआ था । 


* तुल्लमोदास के जन्मस्थान की चिंता अभी छोड देगना यह चाहिए 
ऊ़ि तुलसीदास ने अपते जन्म के विपय में कुछ कह्दा है अथवा नहीं । 
सो सोमाग्य की यात है कि तुलनीदास ने अपने जन्म के विषय में बार 
बार कहीं न कहीं, कुछ न कुछ कहा है । कहते हैं--- 


“ज्ञायों कुल मगन बधावनों बजायो सुनि 

भयों परिताप पाप जननी जनक फो। 
बारे तें ल्लात बिललात द्वार द्वार दीन 

नानत हो चारि फल धारि ही चनफ फो । 


जनन्‍्मस्थान 








4१४९ त॒ुन्लतादास 


तुलसा सा साहिब समर्थ को सुसेवक हैं, कटी 
मुनत तिहात सांच विधि हू गनक को | 
नाम राम रावरा सयानों फिधों भावरों गो, 
फरत गिरी ते गरू तन ते पिनक को । «७ 
कपरितावली, उत्तरकांड-७३ 


इस 'कुल् मगन' की जानकारी के किये इतना ओर जान लें कि 
तुलसीदास अपने माता पिता के विषय में भी 


है अं कुछ विशेष ही बात बताते हैं। उनका 


कहना है-- 
मातु पिना जग जाय तज्यों त्रिधि हू + लिखी कछु भाल भलाइ | 
भीच मिरादर भाजन कादर वृूफर टृकन लांगि लक्लाई। 
राम सुभाउ मुया तुलमी प्रभु तो फल्मो बारक पेट खलाह। 
स्वास्थ को परमारथ फा रघुनाथ सों साइच खोरि मन लाई। 
कविताबली, उत्तरकांड-५७ 


एवं-- 
नाम राम रावरोइ हित मेरे 

स्वार्थ परमारथ साथिन सों भुज उठाइ कहीं टेरे। 

जननी जनक तज्यों जनमि फरम पिन विधिहू सृज्या श्वडेरे | 

मोहूँ से काठ कोठ कहत रामहि फो सो प्रसंग कह्दि करे 

पिरयां ललात बिनु नाम उठर लगि दुख दुखित भोहि हेरे । 

नाम प्रसाद लहत रसाल-फल श्रत्र हाँ बबुर बहेरे। 

साधत साधु लोक परलाकहि, मुत्रि गुनि जतन घतेरे। 
तुलसा क झवलब नाम को एक गाठि कई फेरे। . ७ 
विनयपत्रिफा; २२७ 


तुशसीदास के इस 'तज्यो” का अयथे कया है, इसका ठीक ठीक 
सप्ताधान आज्ञ तक न हो सका | तुलसीदास ने शन्यत भी कहां है--- 


द्वार द्वार दीनता कटी फाढठि रद, परि पाहूँ। 

हैं द्याद दुनि दस दिखा दु दोष दलन डुम, कियो म समाषन काहूँ | 
ततु घगो कुटिल़ कार ज्यों तज्यो मातु पिता हूंँ। 

फाहे फो रास दोष फाहि थीं भेरे ही अभाग भोसों सकुचत छुट्ट सत्र छाहूँ | 


आर 


>र्वट्रक्‍काए मी 


दुपशका बार; 


पक 


जीवन-“॑त्त श्षू 


दुखित देसि सतन फक्मौ सोचे जनि मम्त माहूँ। 

तोसे पु पावर पातकी परिहरे न सरन गये रघुब्रीर ओर भमिबाहर। 
तुलसी तिहारा भए भयां सुखी प्रीति प्रतीति प्िना है | 

न फी महिमा सीलनाथ को मेरो मल्ला चिलोकि अव्तें सकुचा हु तिह्दाहू ॥ 


विनयपत्िका, २७५ 


इस पद्‌ में 'ज्यों' से कुछ आशा थेंधी तो देखा कि 'कुटिल् कीद 
ज्यों' ओर भी त्रिकट हों गया। पहले लोगों ने सभवत 'अभुक्त मूल! 
की प्रेरणा से 'कुटिक कीट! का अर्थ किया था सर्पिणी, परन्तु श्रर कुछ 
जोग सोरों सामग्री के आधार पर इसका अयथे लगाते हैं 'केकड़ा', और 
कहते हैं कि केंकडरा को सोरा के आस पास कुटिता कहते हैं। 
कुटिला का निधन जनमने से हो जाता है। तरिच्छू के बारे में तो 
प्रसिद्ध ही है-- 


“केरा बिच्छी बांत, श्रपने जनमलें मास |”! 


तो क्‍या इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि माता का 
निधन तो तुलसीदास के जन्म से दी हो गया और पिता का कुछ विन 
बाद | यदि 'हु! का सकेत फेयल्न पिता से दो तो इस अर्थ की सगति 
बैठ जाती है और “भयो परिताप पाप जननी जनक को! के “परिताप' 
ओर पाप” का रद्ृस्‍्य भी क्रमश खुल जाता है। माता को 'परिताप' 
हुआ तो पिता को (पाप! | पाप का अथे पाप कमे लगाना उचित नहीं 
प्रतीत होता । नहीं, इसका अर्थ 'अ्रद्दो पाप? का पाप ही है जो हो "हूं! 
का सकेत माता पिता दोनों के लिये समझ पड़ता है इसकी पूरी ज्ञान- 
कारी के लिये 'तुछती की जीवनभूमि! नामक पुस्तक का अध्ययन 
करना चाहिए । 


तुलसीदास ने अ यत्र भी क॒ट्दा है-- 


तुम जमि मन सैला फरा, लोचन जनि फेरा | 

सुनहु राम, भिनु रावरे, लोकद्द, परलाफडु फोठ न फहु हित मेरो । 
ग्रगुन अलायक आलसी जानि श्रवम श्नेरा | 

स्पारथ के सायिन तज्यो तिजरा का सो ठोटक श्रोचट उलटि न हेरा ॥ 


विनयपश्चिका, पद २७२ 





१५ तुलसी दास 


तुलसीदास ने यहाँ 'स्वार्थ के साथिन! का उल्लेख किया हे और 
यह भा स्पष्ट कह रिया है कि 'तिज्रा” के 'ठोटक' की भाँति उन्हें छोड़ 
दिया गया और फ्रि उनकी ओर मुड्कर कभी 
स्थार्य क साथी. ठेया भी नहा गया। कारण, अपनी अयोग्यता 
यवाते हैं । इससे प्रतीत होता है कि तुलसीदास 
ने यारथ के साथिन! का सफेत माता पिना के अतिरिक्त अन्य 
सययिया के लिये क्या है। सुल्लमीदान त अपनी अयोग्यता का जहाँ 
नहों जा परिचय टिया है. वह इतना अतिरजित है कि उसकी यथाथ 
व्याप्ति का ठीऊ ठीक पता लगाना अध्यत कठिन है । तुलसीदास से 
अपन आप ही ऊह भी दिया है! कि तिना विनय के राम नहीं मिल्ते। 
गरीत्री के करे मे उनका कथप है-- 

मनांथ गरीयनिवाज हैं में गही न गरीबी | 

तुला प्रभु निक्र और त बनि ५रै सो कीबी । 
विनयपतन्रिफका, पद-१४८ 

साथ ही अपने आप ही इतना और भी कहते हैं-- 

पुर पॉउ धारि हैं उधारि ई तुलसी हूँ से जन , 

जिन जिन जानि के गरांबी गाठी गही है| 
गीतावली, श्रयोध्या पदू-४१ 


इन विरोधी भाता की ओर ध्या दिलाने का उद्श्य यह है कि हम 

तुलसीटास भी स्थकथित जीवनी पर बिचार करते समय विशेष 
सावधानी से फाम लें भोर उससे कुछ निष्कर्प निकाक्षने में सदा सत्तकी 
रह। निदान कहना पडता हे कि तुलसीदास ने अपनी दीनता का जो 
चित्रण किया है वह चाहे जितना अति की ओर मुड़ा द्वो पर हैं वस्तुत - 
कुछ न कुछ यथाश्रे ही । तुलसी को अपने स्थार्थी सबधियों ने ऐसा 
छांद्र दिया कि फिर कभी उनकी ओर भूलकर वेखा नहीं । उनके हृदय 
भें इसका जा सताप था उसकों दूर करने के लिये उनको सतों का 
शाश्वासन मिज्ना ओर उनकों विश्वास हो गया कि राम की शरण में 
जाने से सन संकट दूर दो जाता है। तुलसी ने इसका भी उल्लेख 
फिया है। कहते हैं-- 

द्वार हों भोर ही को आज | 

रखत रिरिेश्ा झारि और न कौर हीतें काज ॥१॥ 





जाबन-खशयच ८3 


कलि फराल दुकाल दादइन सत्र कृुमाति ऊुसाज ) 
नांच जन, मन ऊच, जेमी काठ मक्का खान |॥।२॥ 
हृददरि हिय म॑ सदय बूइयों जाहइ साधु समात्र | 
>>. माहुस फू फतहुँ का तिह फशा कांसलराज ॥१॥ 
ढानता दारिद दले को बूपा यारिधि बाज । 
दानि दसरथराय क तुम बानहत घिरताज ॥४!| 
जनम का भूवा भिखारा हाँ गरीब निवात | 
पट भरि तुलतसिहि जयाइय भगति सुधा सुनाज |॥॥५॥। 
वित्यर्पा4का, प६-२१६ 


इस पद्‌ में जा 'हदरि हिय में सदय कु जाय साधु समाज?! 
अत की घटना प्रस्तुत हुई हे उसको भौर भी निक्‍्द 
से देखन के किये तुलसीदास का यह 
कथन लं-- 
राम का गुलाम, नाम रामबोला राख्यो राम, 
कास यहै नाम हे हाँ फबहँ फहत हॉ। 
रोगी छगा नीके रास, श्रागे हू का बद भाखें, 
भला हेुं्े तेरा ताते श्रानद लहत हाँ। 
बाँध्यी हैँ करस जड़ गरब गूढ़ निग्द़, 
सुनत दुस॒ह हां तो साँचति सहत हों। 
आरत अनाथ नाथ फोशल-पाल क्ृपाल, 
ली हीं छीनि दीन देरयो दुरित ददत हों। 
बूभयों ज्योंही कह्मो में हूँ. चेरो दैहों रावरों शू 
मेरी बोऊ कहूँ नाहि, चरन गहत हों। 
_ भींजी ग़ुद पीठ अपनाइ गहि भाँद बोलि, 
सेवक तुलरद सदा बिरद बहत हाॉ। 
लोग कहे पोच सो न सोच न सकोच मेरे, हे 
पाहद न बरेखी जाति-पाँति न चहत हों। 
तुलती अकाज फाज राम ही क राध्ले खीशे, 
प्रीति फी प्रताँति मन मग्रुदित रहत हों। 
विनय पद ७६ 








श्द तुलसीदास 


इन दोनों अववरणा के आधाए पर निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है कि तुलसीदास अपने आप सन्त समाज में गये ओर गये अपनी 
समम से | उच्त समय उनकी अपश्था ऐश्वी थी कि पह अपने भवि"य की 
चिन्ता कर सकते थे और अपनी परिस्थिति को स्पष्ट कर सकते थे | 
साथ ही इतना और भी कहा जा सकता है कि तुलसीदास फो यह दि 
किसी कराल, दारुण ढुकाज़ के कारण देखना पड़ा था; ब्मोंकि इसका 
भी निर्देश प्रथम पद में हे ही | तो क्या यह कहला यथार्थ न होगा कि 
तुल्नसली की दीतता और तुल्नसी की ब्रिद्रता का मुख्य कारण दारुण 
अकाल ही था १ 
अकाकों की फोई ऐसी सूची हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हे जिससे 
कि हम उस समय की घस्तुस्थिति को ठीक ठीक समभझ सके | तो भी 
इतना तो कहा ही जा सकता है कि जो करात 
वस्तु स्थिति... दारुण, दुकालत सबत्‌ १६९३ में पड़ा था ओर 
जिसमें मनुष्य मनुष्य को खाने तक लगा था 
यद्दी तुललीदास को इस यातवना का भी कारण रहा द्वोगा, और उसी 
की करता से दृहत्ककर ये सत शरण में गए होंगे। इस सबत्‌ का 
महत्त्य॒ और भी तब बढ़ जाता है जब्र हम पेखते हैं कि हाथरस के 
तुललीसादिभ की दृष्टि में सवत्‌ १६१४ में तुलसी को ज्ञानोदय हुआ 
ओर संबत्‌ १६९१४ में उनका फकाशीगसन ।* 


तुलसीदास ने अपनी जीवगी को सूत्ररूप में एक ही घताक्षरी में 
इस अकार ध्यक्त करने का यत्न किया है-- 
बातपने सुघे मन रास स"भुख भयो, 
राम नाम छेत माँगि खात टूक दाक हों | 
व्यो शोक रीति में पुनीत प्रीति रामराय, 
१ मोह बस बेठो तोरि तरक तराफ होँ।॥ 
खोटें खोढे आचरन श्राचरन प्रपनायो, 
अजनी कुमार सोध्यो राम पानि पाक हौं॥ 
तुलसी गुतताइ भयो भोड़े दिन भूलि गयो, 
ताफा फ्त पावत निदान परिवाफ हाँ॥ 
हनुमा7बा।फ, छु ८ ४० 
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अंक आफ क 4 


जीवन ध्रष्त श्ह्‌ 


७». इसमें 'बात्॒पने! 'क्ञोकरीति! “अंजनीकुमार' और 'शुसाई भयो? 
आदि विशेष विचारणीय हैं। तुलसी के बालपन का सूकरखेत से जो 
सम्बन्ध रहा है वह मनसानी शोध की छृपा से आज' और भी विकट 
दो जूठा है, और पक्षविशेष का तो आग्रह दी यही है कि यही 'सूकर- 
खेत! किंया 'सोरों' तुक्षस्तीदास का जन्मस्थान भी है | सोरों की ओर 
ते जो प्रमाण लाये गये थे उनकी प्रामाणिकता तो जाती रही भौर 
उनकी साधुता में भी बहुतों को सन्देह हो गया। उधर श्रवध के 
सूकरखेत को लेकर जो' 'मूल गोसाई घरित”! बना था बह भी पनावटी 
ही +िकज्ञा। उसको भी लोग स्वत प्रमाण नहीं मानते | तुलसीदास 
स्वय॑ इस सम्बन्ध में मौन हैं, अथवा कुछ कद्दते भी हैं तो यही-- 

धरम के सेतु लग मगर के हेतु, 
भूमि भार हरिबे को श्रवतार लियो नर को | 
नाति और प्रतोति प्रीति पाछ चाल्नि प्रभु मान, 
लोक वेद राखिबे फो पन रघुबर को। 
बानर विभीषन की श्र के कनाबडे हैं, 
सो प्रसग सुन श्रग जरै अ्रनुचर फो। 
राखे शीति अपनी जा होह साईं कीजै बलि, 
तुलसी तिहारों घर जायो हैं घर फो।। 
कवितावली, उचरकांड १२२ 
'अंग जरे आातुचर को! में जो खीम है वह्दी 'तुल्लसी तिहारों घर 
जायौ है घर को! को और भी समथे बनाती है और बताना चाद्दती है 
कि इस “घर जायी छेघर को! का रहस्य भी कुछ ओर ही है । हाँ, 
स्मरण रहे, तुलसी लोक और बेद दोनों की रक्षा को रघुबर का 'पणः 
बताते हैं, कुछ केवल वेद ही फ्रो नहीं, जिससे इस ल्लौकिक सम्बन्ध की 
उपेक्षा की जाय | तुलसी को यहाँ जो शभ्रिमान होता हैवह धर 
जाया! लगाब का ओर भी घर का “'बर जाया? त़गाव का। निम्चय ही 
तुलसीदास का घर कट्ठी अवध में ही था झौर घहीं था कहीं उनका 
जन्म स्थान भी ! सम्भव है अयोध्या का तुलसी चौरा ही तुलली का 


जन्मस्थान द्वो और तुलसी का सूकर खेत निश्चय ही राम भक्तों का 
'सूकर खेत! द्वी है । 
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तुलसीदास की ल्ोकरीति पर विचार करने फे पहले ही इतना“ 


और जान लेना चाहिए कि तुलसीदास का 

सम्बन्ध 'रामचरितमानस' के 'एक तापक्ष' से 

भी छुछ है वा नहीं | सो प्रसंग है-- हे 
तेहि' श्रवसर एक तापस श्राथा । तेज पुत्ज लघु बयस सुधावा | 

कवि अलषित गति वेधु घिरागी | मन क्रम बचा राम शझनुरागी । 

सणल नयन तन पुलकि निज् हश्देव पहिचानि। 
परेड दड जिमि धरनि तल दसा भ जाइ बखानि । 

राम सप्रेम पुलफि उर लावा | परम रऊु जय पारत पावा। 

मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ। मिलत धरे तनु फू सब फोऊ। 

बहुरि लघन पायन सोइ लागा | लीन उठाइ अमँगि श्रनुरागा । 

पुन सिय चरन धूरि घरि सीसा । जानि जानि सिसु दी है असीसा | 

की हर निषाद दड़बत तेही | मिलेहु भुदित लग राम सही | 

पियत पयन पुट रूप पियूखा । मुदित सुप्रसन पाए जिगि भूखा । 

ओर इस पर काशी के प्रसिद्ध रामायणी श्री विजयानंद्‌ जिपाटी 
की यह टीका-- 

“इस अश को प्रक्षिप्त कहना अनुचित नहीं है क्यों कि--- 

(१) तीरवासियों की बातचीत में अ्रकस्मात तापस का भय पब़ना, 
प्रन्थकर्ता का, 'अपनी परिपाटी के विरुद्ध, उस यार्ता को अधूरी छोड़- 
कर, तापप्त का मिक्षन वर्णन करने लगा, तत्पश्चात्‌ उसकी विदाई 
बिना दिखाये ही उक्त वार्ता का शेष अंश कह्दने हगना । 

(२) तापस को सीताजी फा भाशीषोद देना । 

(३) उसकी बिदाह कट्दी भी न कहता और रामायण भर में 
उसका उद्केख फिर कहीं न शआाता। ये सभी बातें असमंजस हैं; 

(४) अयोध्याकाड भर में यह नियम है फि २४ दोहे के बाद, 
पचौसषें दोहे के स्थान पर एक छंद ओर एक सोरठा रहते हैं। यह 
क्रम इन चार चोपाइयों और एक दोहे के बढ़ जाने से बिगड़ जाता है, 
और छब्बीसवें दोहे के स्थान पर छ4 और सोरठा आ पढ़ते हैं। 

(४ ) बाबू रामदास गौड़ के मत से यह प्रसण ५१०० चौपाइयों' 
के बाहर जा पड़ता है | 


एक तापस 


३... "ंखओं ननान नौ * >िमनाओ्क... >कपानना अिकआ 


"८ टिट स+अपरमम»म ना अानयाभ-परनान ल्‍मन-म० इनक ऑन टट:अाआ >कनम-म-न नमनाानान+... ल्‍मामानन...स्‍ननामानान 


सन्त ७० आ. आ 


जीवन बृत्त २१ 


>>  परन्नु सिवा इन युक्तियों के और फोई प्रमाण हमारे पास नहीं 

है जिससे कि इसे प्रक्षिप्त कद सकें । सभी प्राचीन प्रतियों में यह अंश 
मौजूद है । सदेह तो सभी प्रेक्षावानों को इस स्थल पर होता है, पर 
इसकी गाचीनता के नाते किसी को यह साहस नहीं हुआ कि इसे 
क्षेपक की भाँति भूल से अल्नग कर दे, केवल बाबू रामदास गौड ने 
इसे मूल में स्थान नहीं दिया है । 

में बायू साहिब से सहमत होते हुए भी इसे भूल से प्रथक करने का 
साहस नहीं कर सकता और ऐसा न करने की अपनी युक्तियाँ लिखकर 
निर्णय पाठकों पर छोडता हूँ, यदि वे सतुष्ट हों तो इसे मूत्र का अश 
मान सकते हैं । 

(१ ) एक तो यह वाणी गोसाई जी की मालूम पड़ती है | 

(० ) दूसरे यह प्रसंग उस समय का है जब रामजी प्रयागराज 
से चित्रकूट जा रहे हैं। रास्ते म यमुना सिल्लीं। वहीं से घढठुओं को 
भिदा करके भगवान यमुना पार उतरे। यह स्थान गुरोली घाट के 
आसपास रहा होगा । कवि की जन्मभूमि राजापुर यहाँ से निकट है। 
कौन कद्दू सकता है कि अपनी जन्मभूमि के निकट अपने इप्टदेघ का 
आना वर्णन करते फरते भाव के आधेश में कवि के लिये भूत वर्तमान 
में परिणत न हो गया हो, और झाप अपने इष्टदेव के वरशकमलों 
में परेड दंड जिमि धरनि तत्न दसा न जाइ धखानि' की वृशा को न॑ 
प्राप्त हो गये हों | 'कबि 'अल|षत गतिवेब बिरागी ।” से भी यही ध्यनित 
होता है। यहाँ का कवि शब्द बिशेष ध्यान देने योग्य हे और कहीं 
पललेख न आता, ब्रिदाई न कहना आदि शंकाओं का समाधान सहज 
में ही दो जाता हे | 

” (३) तीसरे यह भी सभव है कि कवि ने पीछे से इसे रामचरित 

मानस के बाहर की बात समझकर, मूल का गिनती में न रक्‍खा हो । 

(४) चौथी बात यह है कि अपनी रचना में गोस्वामी जी ने 
फिसी नियम को मिभने नदों दिया है। सब काडों के आरभ में होक 
हैं, लकाकाड में झछोफों के भी पहले दोद्दा है । इसी भाँति अयोध्या- 
काठ के भी नियम नहीं मिभे हैं |” 

इसमें तो संदेह नहीं कि इस तापस के प्रसंग से सीधे रामचरित 
की कोई विधि नहीं बेठती भौर इससे रामकथा में फोडे योग भी नहीं 
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मिल्ञता, किंतु यही इसके पक्ष में और भी प्रथल ग्रमाण है कि इस 
तापस का स्वय कवि से कोई न कोई जाता अवश्य है। कारण यह कि 
यदि ऐसा न होता तो कोई इसे 'राम घरित मानस' में क्यों घुरेड़ देता । 
क्षेपफ कहते समय कुछ इसका भी तो विचार होना चाहिए। पधमने 
एक तापस' शीर्षक लेख में इसको सिद्ध करने का प्रयता फिया है कि 
क्यों यह वास्तव में तुलसीदास की ही रचना है और वस्तुत है भी 
यह तापस क्‍यों तुक्षसीदास दी । 'रामचरितसानस? के रचयिता छुक्तसी 
दास ने इसे कद्दा भी है 'कबि अलपित गति!। इसमें 'कथषि” तो है ही 
फिर चाहे उसका अर्थ फोई कुछ भी क्‍यों न करे, उससे कुछ बनता 
बिगडता नहीं दिखाई देता । 


अच्छा, तो 'एक तापस' यदि तुलसीदास दी हैं तो भी इससे यह 
अनुमान दृढ़ नहीं होता कि तुक्सीदास के इरा विधात का कारण उनका 
राजापुर में जन्म लेना ही है | राजापुर के बारे में प्रसिद्ध तो यह्‌ है कि 
तुलसीदास के कारण द्वी यह पुर बला है और अज्ञत्र नहीं कि चह 
तुलसीदास भी भोर दी कोई तुलसीदास हों,जो अकत्रर हितीय के 
समऊालीन हों कुछ अकभर महान के सम रामसयिक नहीं। शोर फाव 
आज़ भी उनके “शासन” बातों का पालन कुछ न कुछ दिखाए देता 
है। दूसरी बात यह भी है कि स्वयं राजापुर की जनश्रुति इसफे पक्ष में 
नहीं है | तीखरी घात यह कि तापस का यहाँ स्थान है छुछ बाद 
तुणसी का जन्मत्थान नहीं। तातपये यह कि यह तुलसी को तपीभूमि 
है, कुछ जम्मभूमि नहीं | कद्दा जा सकता है कि फिर तुलसी ने सी 
भूमि को तपोभूमि के रूप में स्वीकार क्यों किया और क्यों यहीं श्राकर 
जम रहे । निबेद्न है कि उसी तापस के प्रसग पर थोड़ा और ध्यान व्‌ 
भोर देखें यह फि यहीं से वास्तव में राम फी बनयात्रा आरम होती 
है, ओर यहीं से रामसखा केबट भी वापत लौट जाता है। सुल्लसीदा[स 
का 'पथिक' राम से क्रितना अनुराग था इसे भी थोड़ा देख हों। 
तुलसीदास स्थय लिखते हैं-- 


अग श्रग श्रगगननित अ्रनंग छुम्रि, उपमा कहत' सुकबि सकुचात | 
सिय समेत नित तुल़तिदास चित, बसत, फिसोर पथ्चिफ दोउ ध्रात । 
गीताबछी, श्रया ध्या १५, 


जाम>ा वाह अरमान... जन्‍म पाक ्नषनान 


व्यापक... पम्प... ब्णूटानीव स्‍शीऑिनमनमिनयलाकाकन, 


इष्रणकधाएप+ +++ का पवन नाना >मनानन नाना मआननपानानदुननान-ननु[नान ननयानननन-_ पास ननननकानमन-न पान ०ननरनन-क, नगन-मवाननम-नन क्मा्प+ 


जीवन पृत्त २३ 
/ 
अ्तथा--- 


राति चलिबवे फी घाद्दि प्रीति पहिचानि के। 
आपनी शापरी कई प्रेम परबस अं, 
मजु मसृदु बचन सोह सुधा सानिके। 
साँवरे कुँवर फे बराइ के चरन चिह्, 
बधू पग धरति फहा थों जिय जानिकै | 
जुगल कमल पद>अक जोगवंत जात। 
गोरे गात कुँवर महिमा महा श्रानिकै। 
उनकी फकट्दनि नीकी रहनि लखन सी को; 
तिनकी गहने जे पथिक उर श्रानिकै। 
शीचता सजल तन  पुलक मगन मन; 
होत भूरि भागा जम तुलसी बश्लानि के। 
गीतावबली, भ्रयोध्या ३१ 
तुलसी ने यहाँ जो 'लोचन सज्ञज्ञ ता पुलक सगन मन! का निर्षेश 
किया हे वही 'मानपत” में 'एक तापरा! के रूप में प्रगट हुआ है। और 
कोई आश्रये नहीं कि तुलसी का यह कथन स्वेथा सत्य हो कि-- 
य॑ ही श्रयुराग भाग खुले तुलसी के हैं। 
बहां, पद २० 
तुलसीदास ने अपने 'ल्ोकरीति में पड़ने का जहाँ तहाँ जो संकेत 
किया है उससे सिद्ध हे कि तुज्ञतीदास राम से नाता जोड़ने के उपरात 
ही ल्ञोफरीति में पड़े थे । देखिए--- 
जानि पहिचानि में बिसारे हों क्षपानिधान, 
एतो मान ढीठ हाँ उल्लरि देव खोरि हाँ । 
फरत जता जासों जोरिबे को जोगी जन, 
तासों क्योंहू जुरी, सो अ्रभागे बैठो तोरिहों । 
विनयपत्रिका, पद २५४८८ 
तुलसीदास को इसे जोइने का भ्रवसर कब मिला इसकी 'चर्चों 
पहले दो चुकी है । यहाँ यह दिखाया जाता है कि उसको तोड़ने का 
अवसर कन्न और क्यों मिला। पर॑परा से 
कोकरीति प्रसिद्ध है कि तुलसीदास का विवाद बुंदेलखंड 
ही में कहीं हुआ । हमारी धारणा है कि रास 





ना 


इिन्‍न--म 
ल्ला 
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घृ 
चरितमानस में जो तापस हमारे सामने आया था वहीं तापस ग्राम ” 


बूटियों के प्रेमप्रसाद से 'ज्ञोकरीति' में पड़ गया भर कुछ काल के 
लिये अपने इष्टदेब से थोड़ा बिमुख भी हो गया, जिसकी ग्णानि 
उसके जीवन में बराबर पनी रही। स्मरण रहे राजापुर फी जभ्रत्ति 
राजापुर फे उस पार सेहबा गॉव को ही उनकी समझुरात् पताती हे | 
ग़जेटियर का प्रमाण यददी है। यहाँ तक कि उस) बुढ़ापे की थातना 
को भी इसी का परिमाण समझा | स्ीजिये घसका स्वय॑ विपाद्‌ हे-- 
असन घसन हीन विषम विब्राद-लो॥, 
देखि दीन दूबरों फरे न हाथ द्वाय फो। 
तुलसी श्रमाथ' सो सनाथ रघुनाथ कियोी, 
दियो फल सील सिन्धघु आपने सुभाय फो | 
नीच यहि बीच पति पाय भरझाईइई भो; 
बिह्ाय प्रभु भगन बचन मा काय का । 
हक नु पेलियत, घोर बरतोर मिस, 
फूटि फूटि गिकसलत लोन रामराय को। 
हनुमााबाहुक, छुन्द ४१ 
तुलसीदास ने यहाँ 'पति पाय भसआइगा' का जस्मेख किया है तो 
इसके पहले 'तुल्लसी गुस्ताईं भयो' का निर्देश जिससे प्रतीत होता है कि 
छुल्नसीद/स ने 'ज्ञोकरीति' में पड़ना और गासाईं होना दोनों को राम 
विमुख होना ही समझा है भौर इसी कुकर्म का परिणाम बुढ़ापे फे राग 
को भी मान लिया है | तुलसीदास की प्रेम और नेम फे सस्धन्ध में कया 
धारणा थी, इसंको भी देख लें । कहते हैं-- 
बढ़ि प्रतीति ग़ठब घ ते, बड़ी भोग तें क्षेम । 
बड़ो सुसबफ साहएँ ते, बड़ो "म ते प्रेम | 
दोहाबली, ४७४ 
एव-- 
गठिश्रध तें परतीति बड़ि जेहि सब फोड सब फाज | 
कहन थोर समुकब बहुत भाड़े बढ़त श्रमाथ | 


बी, ४५१ 
कौर सुतिय के विषय में है उन्तका यह उपदेश-- ! 
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कै सिष्य, सखा, सेवक; सचिव, सुतिय सिखावन सॉँच | 
सुनि समुझिय मुनि परिहरिय पर सन रक्षम पॉँच। 
फलत हम देखते हैं कि तुलसीदास को पत्नी से उपदेश भी यह्दी 
मिलता है - 
खरिया खरी फपूर सत्र उच्चित न पिय तिय स्याग | 
के परिया मोदि मेलि के विमल विवेक बिशाग | 


दोह्ाावली, २५५, 
ओर तुलसीदास आचरण भी इसके अनुकूल ही करते हैं। अथोत् 
'खरिया' छोड़कर 'विमसतल विवेक विशाग' में मप्न धो जाते हैं और 
मिदान सभ को यह उचित सिखावन दे जाते हैं-- 

घर की हैं घर जात है, घर छाँडे घर जाह | 
तुलसी घर बन बीच द्वी राम प्रेम पुर छाइ॥ 

दोह्ावली, २५६ 

शआ्श्चर्य नहीं कि यही राम भ्रेप्त पुर राजापुर हुआ दो और तुलसी- 
वास के जीवन के इस अश को आज भी प्रगट कर रहा हो । राजापुर 
की भ्रस्तर मूर्ति 'खरिया खरी कपूर” से भी और 
वश आगे वेषभूषा में बढी चढ़ी है, और उनके 
“मल विवेक बिराग” की झ्योतक नहीं प्रत्युत 
कुछ और €ी है | तुलसीदास के ग्रह त्याग की जो' कथा कह्दी जाधी हे 
वह कथा अनेक संतों के बारे में सुनी जाती है। उसका अर्थ फेषल 
इतना ही हे कि तुल्सीदाप की. श्रय्नी पत्नी में आसक्ति बहुत अधिक 
थी ओर उसकी फटकार से ही सच्च्चा नेत्रह्ञाभ किंचा विशग मित्ता। 
शीस्वामी तुलसीदास के गुसाईपन से राजापुर का जो लगाव है वह 
कुछ इससे भी स्फुट द्वोता हुआ दिखाई देता हे कि राजापुर के किसी 
मुप्तीज्ञान जी उपाध्याथ के पास दो तीन पुराने कागद जीणेशीणे 
दशा मेँ पड़े हुए हैं. जिनमें से एक में कहा गया है कि-- 
“आमिलान द्वात्न इस्तकभ्ाल् परगने गदहौरा सिश्क कालींजर सूबे 
इत्ञाहाबाद के आगे प (गिह्तत ) मदारीज्ञाल (गो ) साई तुल्ती- 
वास के (घ ) समे का महसूल साइर वा तिहया तिद्दाव जीवबा 
कक्कारी था गुजर भी जझुना जी राजापुर अमले पर धामूजब सनद्‌ 








२६ तुशसीदास 


धादशाही व सूबेदारान वा राजा बुन्देश खड॒ है सो सिरकार में हात्न "” 


सो हसब मुबान के अमल सौ मुजादिम ना हमे हर साल "है सन 
मा गयो ता० २१ सावन (| ) सन्‌ १९ सन्‌ (७१६ बमुकाम बादा ।”! 


इसमें जो श्रश विशेष महत्त्व का है बह है साई तुलमीदास के 
( ) समे का महसूल'। ' साईं? के पहले 'गो! जगा दे) से 
गोसाईं तुलसीदास थो निकल आये परतु 'समे' के पहले 'ब॑! लगा 
देने से कुछ उल्लकन भी टपक पढ़ी श्री गुप्त श्री रामबह्दोरी शुक्त के इस 
'” को ठीक नहीं समझते | उनकी दृष्टि में 'बस! के 'रा? के साथ 'बस! 
के 'स' के साथ 'ब' को जोड़ना ठी+ नहीं है। 'स” 'समे का अग है, 
कुछ 'बश्त' का नहीं। कारण उनकी ह#ष्टि में यह है 'बसमे का 
महसूल' का प्रयोग प्रचलित महा | परतु बस्तुत ऐसा है नहीं। ऐसा 
प्रयोग आज भी प्रचलित है। में' के साथ से! ओर 'में' के साथ 'का! 
का प्रयोग खड़ी बोली में आज भी होता है। यदि इसको 'समे! समझता 
जाय तो भी 'रामे' का महसूत्र स्पष्ट नहीं होता। 'वं! को जोड़ कर जो 
'धस' किया गया है तो 'झ? को जोजफर 'अंध” भी किया जा सकता 
है | हमारी समझ में तो इस 'अक्ष मेझा महसूल' का श्रथे होगा 
सुआफी का महसूज्ञ | इससे जाता जा सकता हूँ कि अक्त 'मुआफी' 
कभी गोस्तामी तुजसीदास को दी मित्री थी ओर उपके अंश! को दी 
उनके शिष्य श्री गणपति उपाध्याय के धंशज भोग रहे हैं। इसके बारे 
में कुछ भोर फहना ठीक नहीं जँचता । कागद की जश्न तक पूरी पड़ताल 
नहा ले तब तक थों दी कुछ ओर बूर तक बुद्धि को दौड्ाना ठीक 
नदी । हाँ, प्रसंगथश इतना और कह देना चहिए फ़ि तुलसीदास ने दो 
स्थज्नों पर कुछ ऐसा लिख अवश्य रिया है जिससे उनके बश की 
कहपना की जा सकती है | कहते हैं-- हे 


धूत कहो श्रवधूत कहो रजपूत फह्दौ जोलह्ा फह्दी फोझ। 
काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह फाहू की जाति प्रिगार न सोऊ | 
दुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाफो रुचे सो कहे कछु श्रोऊ । 
माँगि कै खेबो मततीत को तोइश्ो लेबें का एक “ दैधे को दोऊ | 


फवितावयली, उत्तर १०६ 
ओर दूसरा है-- 
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तुलसी के दुह्ूँ हाथ मोदफ हैं ऐसे ठाँव 
जाके जिये मुए सोच करिई न लरिको | 


हनुमानबाहक, ४२ 


परतु ऐसे पद में अभिधा कहाँ तक मान्य होगी थहू विचारणीय 
अचश्य है | इससे आगे इस सब्रध में कुछ भौर नहीं कह्दा जा सकता, 
यद्यपि उनके परिषार के विषय में जह-तहों लिखा बहुत कुछ गया है । 


तुलसीदास के जन्म, कुल और नाम के विषय में जो विवाद उठे हैं 
घनके बारे में विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं | तुलसीदास 
का मूज्न नाम तुलसी द्वी था, इसकी व्यजना तो 
नाम उन्हीं के एक पद से आप ही दो जाती है। 
तुक्षसीदास का स्पय कहना है --- 
नाम तुलसी पे मोंडे भाग सो कह्ाायो दास, 


7 किये श्रमीफार एसे बन दगाब्राज को | 


फंयितायली; उत्तर १३ 


इससे जाना जाता है कि उनका मूल्न नाम तुलसी दी था, किन्तु 
इसको सत्य मानने में एक कठिनाई भी है । तुलसीदास ने कहीं कह्टीं 
'रामबोला' नाम का भी उठ्त्ेख किया और कुछ लोगों ने तो इसका 
यह निष्कर्ष भी मिकाल्न किया है कि तुलसीदास ने जन्म लेते ही जो 
'राम राम! कहा था उस्ी से उनका नास 'रामग्रोला' पड़ गया। प्रत्यक्ष 
ही इस कथन में विव्यता और अलौकिकता है | तुलसीदास का 'राफ्त- 
धोला' नाम सभवत तब पड़ा जब राम राम के धतिरिक्त ओर कोई 
उनकी रठ ही नहीं रही । रामग्रोला का सकेत भी कुछ ऐसा ही हे । 
देखिए उनका कहता है -- 


राम को गुल्ञाम नाम रामबोला राख्यो राम; 
काम यह नाम हे हों कबहुँ फहत होॉ। 


ओर--- 


साहिब सुजान जिन स्थान हूँ वो पक्ष कियो, 
रामबोला नाम हाँ शुलाम राम साहि को। 








शरद तुलसीदास 


में भी इसी रामनामी जीवन का वर्शुन है; कुछ बालक तुलसी का” 


नहीं । 'रामबोला राख्यो राम! की ध्यनि भी कुछ यही है । तात्पये यह 
कि रामभोला सत तुलसीदास का नाम प्रतीत होता है| ७छ॑ घातक 
तुलसी का ज समनास पह्दी । 
तुक्षत्तीदास के पिता के माम का तो, उन्तकी सरवना में ह्िसी फो 
आज पक, कोई सकेत नहीं मित्रा। परतु माता के संबंध में यह 
प्रप्तिद्धि कितने दिनों से चली आ रही है कि 
हुछुसी उनकी माता का नाम्त हुक़सी था | इस 'हुलसी' 
के पक्ष में एफ दोहा भी प्रस्तुत किया जाता हे 
जिसका पृथाद्ध तुल्लती का और उत्तराद खानखाना रद्दीम का कहा 
जाता है| दोहा यह है-- 
सुर तिय, नर तिय, नाग तिय झस चाहत सब फोय । 
गोद लिये डुलसी फिरें तुलसी सों सुत होय॥ 


फुलसी' शब्द का प्रयोग तुलसी ने भी बहुत किया है| 'रामचरित 
मान” में जो हुलसी का प्रयोग हुआ है वह भोर भी विचारणीय है । 
कारण कि पहले तो-- 
शंभु प्रधाद सुमति हिय हुललसी, रामचरित मानत कपि तुलसी | 
में 'हुज्ञत्तीः क्रिय| के रूप में है और फिर--- 
रामहिं प्रिय पावन तुल्षत्ती सी, तुलसिदास हित दिय हुलसी सी | 
में यदि इुल्सी? सल्ना है तो इसका सबंध तुलसी से ष्या है? 
संदेह नहीं कि इसमें 'हुलसी” का प्रयोग जिस ढंग पर हुआ है उसको 
देखते हुए तो 'हुत्लसी' को माता की अपेक्षा पत्नी समझना ही उचित 
प्रतीत होता है। फारण यह कि तुज़्ली के जन्म के पहले ही उन्की 
सावा 'तुल्लसी सो सुत होय! की कामना कैसे कर सकती हैं। यह्‌ 
कामना ता तुलसी की झ्याति के पश्चात्‌ दही हो सकती है ९ 'ुलसी!” 
का प्रयोग तुज़सीदास ने 'गीतावल्ली' में भी किया है और (विनय पत्रिका! 
में भी | 'गीवावक्षी' में आया है-- 
जुग जुग कोटि फोटि फरतब करनी न कछू फरनी मई । 
राम भज्ञन महिला हुलसी हिय तुलती हू फ्री धनि गए ॥ 
गीताबल्ली, सु घर ३७ 
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हर “विनयपत्रिका' सें-- 


रहनि रीति राम रावरी नित हिय हुलसी है। 
ज्या भावे त्यों कर कृपा तेरों तुल्लसी है॥ 


अस्तु, इस 'हुलसी! को लेकर इससे तुलसीवास का कोई पारि- 

धारिक सभ्रध जोड़ तेना ठीक नहीं लगता | हाँ, यदि कोई संबंध रहा 

कक हो तो आश्रय भी नहीं हे। किंतु क्रुकाव हिय 

की ओर ही श्रधिक है, ओर तुलसीदास ने 
सर्वत्र 'हिय हुज्ञास' के रूप में द्वी इसे अंकित किया हे । 


तुलसीदास के गोत और झआस्पद्‌ के विषय में भी जहाँ तहाँ कुछ न 
कुछ कफट्दा गया है | तुलसीदास का एक पद भी इसके प्रमाण में अस्तुत 
किया गया है और उसके आधार पर कट्दा गया है कि तुलसीदास 
'मुकुल” वा शुक्त थे -- 


राभ सनेही सो तेँ न समेह कियो । 

अश्रगम जो अ्मरनि हें सो तन तोईहिं दियो | 
विथो सुकुल जनम सरीर सुदर हेतु जो फ्ल चारि फो | 
जो पाह पडित परम पद पावत पुरारि गुरारि को | 
यद्द भरत खड़ समीप सुरसरि यल' भलो संगत्तिं भल्री । 
टरी कुमति फायर फलप-बछक्को चहति विष फल फली || 


विनयपन्रिका, १३५४, 


'दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर” में जो सुकुक्! आया है वह 'छु, 
ज्ञ' के रूप में ही है। क्‍योंकि इसी से अर्थ की सगति टीक घेठती 
| इसको भक्ती मॉति हृदयंगस करने के लिये तुलसीदास फा यह्द 

सबेया लीजिये-- 
भज्ति भारत भूमि भले कुल जम समाज सरीर भलो लह्ि कै, 
करषा तनि फै परुषा बरषा ट्विम भारत घाम सदा सहि कै । 
जु भज्जे भगवान सयान सोद तुलसी हठ चातक ज्यों गह्ि के, 
न तु और सबै विष बीज बये हर हाटक फ्राम्रदुद्म नहि के ॥ 


कवितावली, उच्तर--३ १ 








३० तुशसी दास 


थोड़ा ध्यान देने से आप ही खुल्न जाता है कि 'कविताबल्ली' में शो- 


बात सामान्य रूप से कही गई है वही 'विनय' में विशेष रूप से ओर 
कवितावल्ञी का 'भछे कुल जन्म! ही विनय में 'गुकुल जम हो गया है । 
झत इस सुकुल को शुक्त बनाने के लिये कोई विशेष आगह की 
झावश्यकता नहीं । हाँ, ॥संगवश इतना श्रवश्थ कह थ्षेने की धात 
है कि तुलसीदास वास्तव में थे श्रेष्ठ कुल की बालक ही, उगका 
जन्म ऐसे कुछ में हुआ अबश्य था जिरासे उनको उच्च से उच्च कुछ 
के सभी अधिकार प्राप्त थे । इसी को थों भी कहा जा सफता है कि 
तुलसीदास उच्च कुछ के ब्राह्मण थे | उसका अन्यर भां कहना है--- 


नाहिन कडु ओगुन तुम्दार श्रपराध मोर में भाना। 
ज्ञान भयन ततु दियहु, नाथ, साठ वाय 7 में प्रभु जाया ॥ 
विनय», ११४ 
इस ज्ञान भवन का सफेत भी यही है भौर तुलसीदास के श्रध्ययन 
से यही सिद्ध भी होता है और प्राय सभी लोग माउते भी यणी हैं । 
फिर भी इतला इसलिये कह दिया गया है कि इधर कुछ तोग 'जायो 
कुछ मंगन' का अर्थ कुछ और ही फरना चाहते है, और उसी फे बल 
पर तुक्तीदास को किसी पापकर्म का परिणाम समझना चाहते हैं। 
किंतु घनकी समझ में इतना भी नहीं श्राता कि ऐसी सतान के जन्म में 
बधाया नहीं बज्ञता । निदात, इसका सीधा सकेत है, दरिद्र ब्राप्रण के 
कुज्न में उत्पन्न होना ही, और फोई आश्चर्य नहीं कि 'भयो परिताप पाप 
जननी जनक फो' में कुछ इसी का सकेत हो। इससे पर भी जो क्षोग 
यही सममते हैं कि तुलसीद[स मे जो अपनी जाति पाँति का पत्तर 
स्पष्ट नहीं दिया तो उसका कारण भी कुछ न कुछ गुष् अवश्य होगा, 
उत्तकों क्या कद्दा जाय १ कहते हैं -- 
मेरे जाति पांति न चहाँ काहू फी जाति पाति, 
मेरे कोइ फाम्म को नहों क्ाहू के फाम को | 
लोक परक्षोक रघुनाथ ही फे हाथ सब, 
भारी है भरोसों तुलसी के एक नाम फी || 
अति ही अयाने उपल्ञानों नहिं बूझं लांग, 
साहिब को गोत गात होत॑ है शुक्षाम को | 


जांवन-चबुग्त ३१ 


साधु के श्रवाधु के भ्तो के पांच सोच कहा, 
का काहू के द्वार परों जो हों सो हों राम को ॥ 
फवितावली, उच्तर-१ ०७ 


सचमुच अ्त्र भी ऐसे अति दी अयाने' लोग हैं जो यह भी नहीं 
जानते कि साधु सत का गोत्र नहीं होता । उनको भगोन्न की चिंता नहीं 
रह जाती । उनका तो अलग संप्रदाय बन जाता है, और तुलसी का 
सप्रदाय था प्रत्यक्ष द्वी रामावत । फिर तुलसी खीक कर ऐसे 'अति 
ही अयाने' महात्माओं को दो द्ूक उत्तर नहीं देते तो और करते क्या ? 
फिर भी यदि इतने से संतोष न हो तो इतना और भी जान छों कि साधु 
होने से बी की जाति पॉति ब॒ढी नहीं, श्रत्युत घट ही गई। 
कारण फकि-- 


रटत रटत लग्यां जाति-पॉँति भांति धस्थौ, 
जूदि। फो लालची चह्टीं न दूध नहा हों। 


घिनय २६० 
माता की भाँति ही तुलसीदास के गुरु का नाम भी उनके 'मानस! 
मुंह से निकाला जाता है | तुलसीदास की गुर 


वंदना है-- 


बदों गुद पद क। कृपासिंधु नर रूप हर, 
भद्दा मोह तम पुज जासु बचन रघरि कर निकर | 


रामचरितमानस, बालफाणएइ-॥ 


'क्रपारसिधु नर रूप हर! का प्रचल्लित पाठ 'कृपार्सिधु नर रूप हरि! 
धाथा जाता है और इसी फे आधार पर यह धताया जाता है कि 
तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरि! इस नरहरि का नाता सोरों 
तथा सूकरखेत, एटा तथा गॉडा, दोनों स्थानों से जोड़ा गया है। 
'नरहरि! और 'नरहर' पाठ से नाम में फोई विशेष अतर नहीं आता, 
परतु तुलसी की भावना में घटत भेद पड़ जाता है | हमें भूलना न 
होगा कि तुलसीदास ने शुरु के रूप में शंकर को दी किया हे भौर 
शकर ही वास्तव में 'रामचरितमानप्त! के रचयिता भी हैं। तुल्लसीदास 
में उसको जो कुछ रूप दिया है वह शाभु फे प्रसाद से ही। अतः 





३२ तुलसीदास 


निविवाद्‌ दोना चाहिये कि तुलसी ने 'हर! को ही नर रूप में अपना ८ 


गुरु बनाया है । सक्षेप में ठुल्सीदास का पक्ष है-- 
सीतापति साहिब सद्दाय हभुमान मित | 
हित उपदेस का महेस माणों गुर कै | 
। हतुमानबाहुफ, ४३ 
हनुमान से जो सद्दायता तुज़्ती को मित्री वह कया थी, इसको 
सभी जानते हैं। तुलसीदास का हनुमान के प्रति क्‍या भाव था यह 
भी किसी से छिपा नहीं है। कद्दा जाता है कि हनुमान जी की कृपा 
से दी तुलसी को राम का दंत हुआ और उन्हीं के प्रताप से बंदीग्रस 
से मोक्ष भी | तुलसी के अध्ययन से इस कथन की पुष्टि होती है । 
तुलसीदात का एक पद्‌ लीजिए ओर देखिये कि उससे स्थिति का 
समभने में कितनी सद्दायता मित्षती हे | कहते हैं--- 


नयति निर्मरानंद संदोह फ्रेकेतरी, केसरी सब शुय्रौक भत्ता । 
दिव्य भूम्यजना मजुलाकर मणे, भक्त सताव चिन्तापर््चर्सा ॥ 
जयति धर्माथ फामापवर्गद विभी, ब्रददालोफादि बैभव पिराशी । 
बचन मानस फर्म सत्य धमब्रती, जानक्रीयाथ वरताउुरागी॥ 
जयति विहगेस बलबुद्धि बेगाति मदद मधन, मनसथ मथ" ऊध्य रेता । 
मद्दानाठफ निपुन फोटि कपिकुल तिशफ, ग़ानगुन गरब राग्धयं जेता || 
जयति मदांदरी केस फषन विद्यमान, दतकठः भटठ मुकुर मानी | 
भूमिजा दुख संजात रोषातकृत जातना ज॑तु कृत जातुधानी।॥ 
जयति रामायन स़बन सलात रोमांच; लोचन सजल, शिथिल' बाभी | 
राम पदुपदूस मकरद-मधुकर पाहि दास तुलसी सरन सूलपानी || 


विनय २४. 
स्मरण रहे कि तुलसीदास ने जहाँ 'महातादक मिपुन कोटि फपि 





कुल तिल्लक! कहा है वहाँ /रामायन भ्रवन स॑जात रोमाच लोचन सजल 
शिथित्न बानी”? भी, भौर 'दास तुज्॒तां सरन सूल्ष पानी? में शलूज्ञपानी 
तो है दी | साराश यह कि तुलसीदास को जिस गुरु) की भ्ावश्यकता 
थी वह सभी प्रकार से द॒न्तुमान में उपलब्ध हैं, और कोई कारण नहीं 
कि इसको क्यों न यथौथे माना जाय कि रामायण फे बुद्ध श्रोता आद्ाणु- 
वेघधारी भणित इनुमान से दी उनको रामचरित का रहत्य पमित्ता। 


अन्न. गान»... ऑन जल कअआआओा आओ तन ब शक अल जाक बला ना औं चर 
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जीवन पृष्त ३३४ 


"हाँ, विचारणीय बात यह द्वो' जाती है कि यह घटना घटी कहाँ ९ 
परपरा काशी के पक्ष में है, किंतु तुलसीदास के किसी पद से इसकी 
पुष्टि नहीं होती, भोर यदि द्ोती दे तो राम की राजधानी अयोध्या 
में ही। देखिये-- 


जयति विश्व विख्यात बानेत बिरदावली, विदुष बरनत बेद पिमल बानी । 
दास तुलसीख्ञास समन सीतारमन, संग सोपित राम राजधानी ॥ 
बिनय, २५, 
एब--- 
जयति सिंहासनासीन सीतारसन निरखि निभर हरष दन्ृत्यकारी । 
रास संभ्राज साभा सहित सवदा ठुलसिसानस-रामपुर बिद्दारी ॥ 
विनय, २७ 
हाँ, यहाँ इतना और जान ल्ञेना चाहिए कि काशी के वर्णन सें 
कहीं किसी हनुमान मंदिर का उठ्ल्तेख नहीं हुआ है और न कहीं उनकी 
चचों दी हुई हे। तुलछीदास का काशी में आना कब हुआ इस पर 
भी अभी तक परा पूरा विचार नहीं हुआ है । जो दो, तुछलीदास का 
सहज सबध साकेत से दी है और इसे वहीं का मानना ठीक समझ 
पड़ता है | 
तुक्षसीदास ने चित्रकूट को जो महत्त्व दिया है घह किसी भी दृष्टि 
चित्रकूट दर्शन...) “पशेणीय नहीं हे। तुलसीदास ने बिनय 
में लिखा भी है-- 
तुलसी तोको कृपाल जो फियो फोसलपाल | 
न चित्रवूठ फो चरित्र चेत चित्त फरि सो |-२६६ 


(चित्रकूट को चरित्र! से तुलसी का क्या अभिप्राय है, इसका ठीक 
ठीक बोध कराना अत्यत कठिन है। इल घरित्र का सीधा सब्रध 
कोसलपाक्ष से है कुछ हनुमान से नहीं, यह तो स्पष्ट ही है। किंतु इसी 
के आधार पर यद्द कैसे कहा जा सकता है कि इसमें हनुमान का कोई 
दाथ ही नहीं । कहा जाता है कि हनुमान फे कथनानुसार जब तुत्नसी 
को राम का दुशेन हुआ तब उनको यह्‌ प्रतीतन हुआ कि सचमुच 

३ 








धन 
िचिल 
अन्‍न्‍न्‍म 


वन---पन-गीय>>+ पक ककन--.... सन्‍पीया। मल 3 न्‍ननानकल. नस -तक जीत ५ लीक ना जिओ 
््ख 
कल अक 


व 
कर 
ना 


जन 
व्यय. 


करा 


न _4 छ् ;। 
््ध्य्फ््प 
कक जज यु 
जन 2 
ध्‌ |. अीकननेमर+- 
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यही उनके राम हैं। अपनी इस थघुट्धि पर जब ७ हैं गहरी ग्ानि 
हुई तय राम ने फिर प्रगट होकर उनके चद्न का तिक्षक हंगाया-- 
चित्रकू८ के घाठ पर भू सनन्‍्तन की भीर। 
तुलसिदास व दन घिसें तिलक देत रघुबौर ॥ 


में इसी की व्यजना घताई जाती है। साथ द्वी यह भी विदित है कि 
तुलसी को राम के जिस रूप का दर्शन पहले हुआ था वह भरद्देरी राम 
का दी रूप था । तुलसीदास ने चित्रकूट को भहदेरी माना भी है और 
स्पष्ट कद्दा भी है-- 
“खेलत राम फिरत मृगया बन बसति सो मृदु मूरति मन भोरे |”? 
गांतावली, श्ररणय- २ 


अथवा -- 
सोहति मधुर मनोहर मूरति देम हरिन के पाछे। 
धावनि, नवनि, बिलोकनि, विथकनि, बसे तुललसि उर आछे | 
गीतावली, श्ररश्य-३ 


ओर यह भी स्मरण रहे कि तुलसी की दृष्टि मैं--- 


देखु राम सेवक, सुनु फीरति रटहि नाभ फरि गान गाथ। 
हृदय आनु धनुश्नान पानि प्रभु लसे मुतिप्ट कटि कसे शाथ | 
बविनथ, ८४' 


तुलसी धनुष बाणधारी, मुनिवेषी राम के भक्त थे इसमें तो कुछ 
सदेह नहीं, हाँ, संदेद उनकी अद्देरी राम की उपासना में हो सकता 
है। सो, तुक्सी दुष्क्ृतों के विनाश के पक्षपाती थे और शाम जिस 
सृगया में मस्न दिखाई देते है. वह हेम हरित अथवा कपठसूग किंवा 
राक्षस मारीच का वध है, और उसका स्थान है पंचवटी, कुछ' सिश्नकट 
नहीं। चित्रकट के प्रति तकसीदास का जो अनुराग है वह फ्रेक्स 
राम के नाते ही नहीं, अ्रपित्त प्रकृति की पावनता के फारण भी | 
उनका ब॒र्चन है-- 


जहाँ बन पावनों सुहावनों विहग सभूग 
देखि झति लागत अनन्‍्द खेद' खूँ८ सो । 


जीवन-वृच ३५, 
सीता राम लखन निवास बास मुनिन को, 
सिद्ध साधु साधफ सबे विबक बूंट सो | 
भरना भारत क्षारि सीतल पुनीत बारि 
मंदाफिनी मजुल महेस जदाजूद़ सो। 
तुलसी जो राम सो सनेह् सॉचो '्वाहिये, 
तौ सेइये सनेह सों विचित्र चित्रकू८ सो। 


कवितावली, उत्तर-१४१ 


वात्पय यद्द कि तुलसीक्षस के साक्षात्कार का स्थान घाहे जो रहा 
रहा दो, परत चित्रकंठ की महिसा के कारण यह नहीं कहा जा 
सकता कि इसी के आसपास कहट्दीं उनको किसी 
पाक्षन पोषण... प्रेत के प्रसाद से हनुमान का दशेन भी हुआ 
था। यहाँ इतना ओर भी ध्यान रखना चाहिए 
कि जिस घूरणित बेध में तुलसी को दनुमान मिल्ते थे, नागरीबास की 
दृष्टि में उसी वीभत्स रूप भें अद्देरी राम भी। हमारी समझ में सौधे 
ढग से इसे सरत्नता से यों भी कह सकते हैं. कि तलसीदास भी उसी 
प्रकार राम की प्राकृत लीजा में मोह गए थे जिस प्रकार कि पनके 
मानस के सभी शोता पाज ) इससे अधिक इस प्रसग को बढाने की 
आवश्यकता नहीं प्रतीद होती । तुलसीदास ने हनुमान की सहायता 
से राम का साक्षात्कार किया, इतना ही पर्याप्त है। फभ, कहाँ भौर 
किस रूप में किया यद विवाद का विषय है। इससे तुलसीदास की 
परखने में फोई विशेष सहायता भी नहीं मिलत्ती, अत इसे छोड़ 
देखना यह चाहिए कि हनुमान के द्वारा उनका छद्धार केसे हुआ। 
हनुमान पर तुलसी की जो दृष्टि है वह सहायक की दी दे। तो भी 
तुलसी स्थत् स्थक्ष पर यह फहते हुए पाए जाते हैं. कि उनका पालन 
पोषण हनुमान ने किया। और कदने को तो इसी फे सद्दारे यहाँ तक 
कह दिया गया है कि सभव है तुलसी को किसी हनुमान जी के भदिर 
से खुब लइ और रोट की प्रसादी भरपेट मित्रती रद्दी दो, किंतु वस्तु 
स्थिति छुछ और है-- 
समर्थ सुझन सभीर के रघुमीर पियारे | 
भौपर फीबी तोदि जो करि केदि भिया रे। 
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विश, 


३६ तुलसी दास 


तेरी महिसा तें चहेँ चिंचिनी चिथा रे | 
ग्रँधियारों मेरी बार क्‍यों व्िधुत्नन उननियारे। 
केदि करती जन जानि के सनमान किया र॑ | 
कहि भ्रघ भौरुत श्रापत्री करि डारि दिया रे । 
खाइ सोँची मॉगि में तेरा नाम जिया रे। 
तरे बल, बलि, श्राजु लीं जगा जागि जिया रे । 
जा तांसों होती फिरों मेरों द्वेतु ढ्िया रे। 
तो क्यों बदा दिखावतो फहि बचन इया रे । 
तो सो ग्यान निधान को सर्वग्य बिया रे । 
हाँ समुझत साइ द्वांह्ट की गति छार छिया रे | 
तेरे स्वामी राम से, स्वामिनी पिया रे। 
तहँ तुलसी के कौम को काफो तकिया रे ९ 


विपय, ३४ 


'खाई सोचो माँगि! से तो यह ध्यनिव होता है! कि छुलखीदारा फे 
द्ुक फा हनुमान से कोई इतना छगाब न था कि उनको भरपेट भोजन 
प्रसादी के रूप में प्राप्त तो जाता। हो भी ज्ञोग इसका निष्कर्ष यही 
निकान्लनना चाहते हैं। हाँ, यह सभव है कि तुक्षसी का सबंध फिसी 
हनुमानगढी से रहा ही और वह खोँची मॉगकर अपनी जीचिका 
चक्ाते रहे हों । 


तुलसी ने 'बिनयपत्रिका' में जो हनुमान से विनय की है घद्द 'हनु 
सानबाहुक' को प्रार्थना से कुछ सिन्न है। बिनय सें 'सॉसति” और 
'संक्रट' का नास तो बारबार क्िया गया है 

साँसलि और संकट पर कहीं यह नहीं कहा गया है कि घह सकठ 
ओर वह 'साँसति! है ज्या। 'हनुमानब्राहुक 

में इसको खोल कर कद दिया गया है और इसका तक्षण भी बता 
विया गया है। इतना ही नहीं, एक बात भौर भी घड़े महत्त्थ फी 
है। विनय सें दसुमान की 'बदिछौर” की दुद्दाई जित्मी दी गई है 


उतनी कही नहीं। छतुल्ती फिस हृदृता भर अञंभमात के साथ 
कहते हैं... 


तीज अ्ट्नोयी. ५-२भ>मरमयाननमाना»याक....3 मना ती बनाया ०९०अाकनत, जभजाा. अण्णयाझा-- मटका उरी नरीजीया- फमीनाननयक लगन मनी, नली वन्‍न्‍मपाकग.. मम 


जीवन-चष्त ३७ 


ताकि है तमकि ताकी भ्रौर को । 
जाको है सब्र मॉति भरोसों फपि केसरी किसोर फो | 
जन रजन शअरिगन गणनन मु भजन सल बरजोर फो | 
वेद पुरान प्रग” पुरषारथ सकल सुमठ पिश्मोर को | 
उथपे थपन, थपे उथपन, पन ब्रि्वुध वृन्द बसदछार को | 
जलधि लाधि;द्हि लक,प्रचल दल दलन निसाचर घोर को | 
जाका बाल विनोद समुश्क्ति जिय डरत दिवाकर भोर फो । 
जाकी चिघुफ चोट चूरन किय रद मद कुलिस कठार को | 
लोकपाल अनुकूल शत्रिलोकित्रों चहत बिलोचन फोर फो । 
सदा श्रभय;, जय मुदमरालमय जो सेवक रन रोर फो | 
भक्त कामतद नाम राम परिपूरग चद चफोर को ।॥ 
तुलसी फल चारों फरतल जस गावत गइ बद्दोर को । 


विनय, ३१ 


तुक्ललीदास ने प्रकृत पद में जो बिद्युध बरु द घदिछोर कहा है तो 
अन्यपन्न-- 


बदिछोर त्रिददानली, पिगमागम गाइई | 
नीकी तुलसीदात को तेरिये निफाइ ॥ 


विनय, ३५४, 


फेबल 'बविछोर” की तिरुदानली | श्रथ इस बदिछोर का सबंध 
तुलसीदास के निज 'थदिल्लोर! से हे अथवा नहीं, इसका निर्णय होना 
भी खेल नहीं। तथापि इसको देखकर इस प्रकार की भावना स्थय हो 
जाती है और जी चादता है कि इसका सब घुज्ललीदास के घदी जीवन 
से जोड़ जिया जाय | तो कया गोरबामी तुललीदास सचमुच फभी बंदी 
हुए थे ? साहित्यिकों की पर॒परा रो तो यही सिद्ध. द्वोत्रा है, किंतु 
कया साहित्य इस छत में प्रभाण माना जाएगा और तुल्सीदास के 
चमत्कार फो इतिहास सममा जाएगा १ 


हाँ, तुलसीदास के जीवन की सब्रस्े बढ" विज्क्षण घटना है 
खउन्तका बदी दोना; ओर घन॑के संबंध में लाल समय के दृत्तिदासप्र॑थों से 
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इ्८ तुलसीदास 


कहीं कुछ भी नहीं पाया जाना । तुल्लसी जैसे 
बंदी कवि के विषय में मुगल इतिहास में कुल भी 
न मित्नना इस घात का पक्का प्रमाण है कि 
हमारा यह इतिहास किस दृष्टि से लिखा जाता था और इसका षद्देश्य 
भी क्‍या ह्वाता था। यह वो कहा नहीं जा सकता कि दीए इक्षाही का 
प्रवत्तक पाद्रियों भर पारसियों फा सत्सगी उदार डआाकबर तुलसी को 
जाता दी नहीं था, ओर नहीं जानता था चिदूरूप से धार्बार मिक्नने 
वाला उसका आत्मज सल्लीम भी । सलीम जहॉगीर बना और उसकी 
दृष्टि हिंदुओं पर कुछ वक्र पडी तो उसने किसी संन्यासी फे दो मुसक्ष 
भान शिष्यों को दृष्ठ दिया। उसने पडितों से शाख्राथ किया। उसने 
मद्रि भी गिरा दिए। फिर भी कभी उसका तुलसी से सामना न हुआ, 
यह विश्वास में नहीं आता । माना कि जहागीर, जहाँगीर होने पर 
कभी काशो नहीं आया, पर जहाँगीर बनने के पहल्ले का फारयैक्षेत्र तो' 
उसका इक़ाहांबाद का सूबा ही था ? और वह रहा करता भी तो इधर 
ही था ९ फिर क्या तुज़्सी की ख्याति उसके कानों में न पड़ी होगी ९ 
अपने शासन के प्रथम वे में ही जहाँगीर शेल स्ञीम चिश्ती फे पोते 
शेल्न अलाउद्दीन फो बेटे की पद्वी प्रदान करता है और पंडितों से अब 
तार के विषय में शाखार्थ करता है | बह अपनी 'तूजुक' में लिखता है -- 


“एक दिन मैंने पढ़ितों से कद्दा कि यवि ईश्वर का ९० भिन्न मिन्न 
शरीरों में अवतार लेना तुम्हारे धमं का परम सिद्धांत है तो यह 
बुद्धिमानों को प्रभाण नहीं। इस कठ्पना में यह सानमभा पड़ेगा कि 
बअ# डे सब उपाधियों से न्‍्यारा है छबाइ, चौड़ाई भर गहराई भी 

। 


“यदि यह अ्रमिप्राय है कि उसमें हेश्वर का अंश था, ईश्वर ६ 
अश खब आदियों में द्वोता है, उसमें दोने की कोई -फ नहीं है । 
ओर जो इंश्बर के गुणों में से किसी गुण के सिद्ध करते का प्रयोजन है 
तो इसमें काई मुझ्य बात नहीं, किस वास्ते कि प्रत्येक धमम और पंथ में 
सिद्ध पुरुष द्वोते रह्दे हैं जो अपने समय के दूस९ मतुष्यों से समझ में 
बढ़ चंद कर थे । 

“बहुत से धाद्‌ वियाद के बाद बह लोग उस परमेश्वर को भा 
गए जो रूप और रेखा से विभिन्न है। कहने कगे कि हमारी धुद्धि उस 


जीवन घृत्त ३६ 


परमात्मा तऊ पहुँचने में असमर्थ है और घिना किसी आधार के उसको 
पहचानने का मार्ग नहीं पा सकते, इसलिये हमने इन अबतारों को 
अपने घद्ाँ तक पहुँचने का साधन बना रखा हे । 


'मेंने कहा कि ये मूर्तियाँ कब तक तुम्हारे थास्ते परमात्मा तक 
पहुँच का द्वार हो सकती हैं।” 


जहंँगीरनामा, श्रनुधादक मुशी देवीप्रसाद, भारतमिच्र प्रेस, कलकत्ता | 
सन्‌ १६०४ ६० 


गद्दी पर बेठने के साथ जहाँगीर ने जो मार्ग लिया वह तुलसीदास 
के कितना प्रतिकूल था, इसे कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। हाँ, 
यहाँ पर कह्दने की बांत यद्द है कि कभी जहाँगीर ने बनारस में कुछ 
मदिरों के भ्रष्ट करने का भी विचार किया था पर राजा सानसिंह के दबाव 
के फरण वैसा + कर सका। ताल्पये यह कि जहाँगीर की यह नीति 
तुल्लसी के सर्वथा प्रतिकूल थी | अब्दुज्ञ लतीफ के यात्रा विवरण के 
आधार पर श्रीराम शमी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मुगल्ल बावशादों की 
धार्मिक नाति'क में इसका उल्लेख तो कर दिया है किंतु समय बताने 
की चिंता नहीं की । अब्दुल लतीफ का यह्‌ अमण सबत्‌ १५६४ ६५ में 
गुजरात से घगाज तक हुआ था, जिससे अनुमान किया जा सकता 
कि इससे पहले दी कभी जहाँगीर की यह घेष्टा हुईं होगी। इधर 
गोस्वामी तुल्नतीदात की स० १६६६ की जो प्रति 'रासगीतावक्षी! की 
पाई जाती हे उसमें उस हसुमानबदना का रूप दिखाई देता है जिसकी 
चर्चा पहले फी जा चुकी है। अतः दमारी धारणा है! कि इस सबत्‌ के 
पहले ही फभी तुलसीदास की जहद्ाँगीर से मुठभेड़ हुईं थी । 

” गोस्वासी तुलसीदास ने श्रपनी ऋतियों में जहाँ तहाँ जो 
नुपात् फी निंदा की है उसका भी कुछ कारण 
है। कहते हैं-- 
बेद पुरान बिदाह सुतथ कुमारग कोटि कुचाल चली है। 
फाल फराल नृपाल कृपाल न राज समाज बड़ोइ छुली है। 


_लिक-दणणई- ५०-ह-3-२०-.- ० .-०७०.७ नया / “छाप 8-2० -8-नमप्लफथ- व हाययणााए आपात. ल्‍न्‍मप्ा__भा> फिन पचकनक. 


थे दि. रिक्षिजल पालिसी आाव दि मोगल एम्परस', श्रीराम शमा, 
झा क्तफोर्ड थुनिबत्तिटी मेंस, १९४० । 


महामहिपाल 
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४० तुलसीदास 


| बने विभाग मे श्राभरम धर्म ढुनी दुख दोष दरिद्र दली ऐ। 
स्वार्थ फो परमारथ फो कलि राम फो नाम प्रताप बली है । 


फविशा।वली, उक्‍त्त२--७० 


प्रसगवश इतना और भी जान हें कि तुलसी फे राम के जन्म 

स्थान को मुग्ष बादशाद् बाबर ने नष्ट किया ओर उसफो' 'मसीत! का 

रूप दे दिया। तुलसीदास मे राजसमाज और ज्ञपाक्ष में जो भेद्‌ 

किया है उसको कभी भूलना नहीं बाडिए। जशों तु्णीदास शजा 

। < हा बनाते हैं. वहा इस मृपाल को सदह्ामहिपात् । उप्रका एक 
दुहिा हु -+ 


गोड़, गँवार, शृपाल मदहि यवन महा मसिपाल। 
साम न दाम न भेद फरि केवल दड कफराल। 





अर 


६.0२१.३र- ०-०. नानक. ल्‍नडअनामान, का नमनानत नह 


सारांश यह फि अपने समय के 'राजसभाज” और 'यव 7 महा 
महिपाज्' पर उाकी कृपाहष्टि नहीं। यदि चमत्कार की माया को. 
छोडकर हम नागरीवास के विचार पर ध्यान दें तो स्थिति कुछ भर 
भी सुज्ञक जाती है। उद्दोंने अपनी 'पद्‌ प्रसग सात्षा' में इतसा भीर 
भी खोल दिया है कि राजा अनूपराय बढ़गुजर ने तुक्षसी से बैणएपों के 
महत्व की रक्षा फी प्रार्थना की | भ्रनुपराय जहाँगीर का मिकटचर्ती था, 
यह उसकी 'तूजुक' से सिद्ध ही है । शत इस घटना को तथ्य फे रूप 
में प्दृण करने में कोई विशेष झंड्चन नहीं दिखाई देती। संभव है कि 
जहाँगीर ने तुलसीदास पर कड़ाई की हो और फिर अपत्ती विचशता 
के कारण इससे विरत दो गया हो । इसके किये यह भी आवश्यक 
नहीं कि यह घटना दिल्ली में दी घटे। यह आगरे में भी घट सकती 
है | कद्दा जाता है, भौर नांगरीदास ने भी यही कह्दा है कि तुलसीदास 
को सल्ेमगढ़ में घद्‌ फिया गया था | भुगछ्त काल में भ्वालियर का गढ़ 
ओर सल्लेमगढ़ किला प्रसिद्ध बंदीग॒ह रहे हैं। सत्तेमगढ़ तो' लालकिला के 
धन जाने पर मुगल घश का बंदीगृह ही धन गया। इरी से प्रभाषित 
हाकर संभवत नागरीदास ने ऐसा लिख दिया, अथवा स्वयं घटा ही 
ऐसा हो, क्योंकि संबत्‌ १६६४ में चार दिन के तिये जधाँगीर बहाँ गया 
भी था । जो हो, चद्द कात ही ऐसा भ्रा कि ज्ञोग घमत्कारों पर विश्वास 
फरते थे भोर किसी भी अप्तामान्य घटना को चमत्कार ही समझ होपे 
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जीवन इृच १ 


थे | इस चसत्कार की चर्चा उस समय के इतिहासों में भी भरी पड़ी है 
ओर स्वय अकघर के झनेक चमत्कार लिखित मिलते हैं। तुलसीदास ने 
एक दोहे में उस समय के कराज्ष अनय का अच्छा रूपक बाँधा हे और 
उस समय की परिस्थिति को भत्ञी भाँति व्यक्त कर दिया है | देखिए-- 


काल तोपची, ठुपक मह्ि, दारू श्रनय कराल | 
पाप पलीता, फठिन गुरु गोला पुहमीपाल । 


“--दोइावली, ५१५ 


सच पूछिए तो इसी “गोला पुहमीपाल” में सब कुछ आ गया है 
कोर फूट फूटकर उस बात का रोना सुना रहा दे । 


तुलसीदास की रचनाओं से जहाँ यद प्रगट होता है कि उनकी 
दृष्टि राजमसमाञ को छल्ली की दृष्टि से देखती थी वहीं उनमें यहू भी 
पाया जाता है कि धृद्ध तुलसीदास की पूजा 
निवासस्थान राजा महाराजा भी करते थे । बचपन में उनकी 
सर्वत्र उपेक्षा और अबहदेलना मिली तो बुढ्षापे में 
आदर और सत्कार | तुल्नतीदास की जीवनयातना में यद सथ कब्र, 
फहाँ और केपघे हुआ आदि जानने का सर्वमान्य साधन कोई उपलब्ध 
नहीं है। भवातीदास के श्री गोसाई चरित्र” में इसकी बहुत कुछ 
सामग्री है। उसके आधार पर इसका कुछ विचार 'तुलसी की जीवन 
भूमि! नामक पुस्तक में फिया भी गया है । यहाँ सक्षेप में हमें निषेदन 
यह करना है कि स्वयं तुक्षसीदास की रचनाशं में चार ऐसे स्थानों का 
उल्लेख है जिनसे उनके जीवन का गदरा क्षृगाव है और जिनका उनके 
ज़ीषन के निर्माण में समवत विशेष योग भी है। ये शुरूय स्था7 हैं 
सूकरखेत, चित्रकट, अयोध्या तथा काशी । इनमें से सूकरखेत विवाद 
का विपय बन गयो है । 


रामभक्तो का परपरागत खूकरखेत अवध का सूकरखेत ही है 
और आज भी यहाँ अप्रदास का अखाड़ा, जिसे तुलसीदास के गुरु का 
स्थान बचाते हैं, विश्यमान है । तुलसीदास का 

सूकरखेत भ्रमदास से जो क्षगाव हे उसको अभी तक 

स्फुट नहीं किया गया किंतु इतना तो मानस के 








। 
॥ 
| 
। 
| 


कर. "पारी स»«म+ अनानमना >पमननीयाकागाओ हा 
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चर तुज़सीदास 


टीडाओं से सिद्ध ही है. कि तुलसीदास का सूकरखेत, गाँडा का सूकर 
खेत ही है। भवानीदास ने 'भी गोसाई चरित! में स्पष्ट णिखा है-- 

#अ्रवघ बास बहु काल फरि लाह, जम फो ली ६ । 

सह समाज विज गवन तब तीमभार कह फो ६ || 

प्रथभ यहाई लप्ति श्रादि थल बासा की दो । 

श्री रविकुल अंबरीक गर्पात सुकृती जिहू लीहा॥ 

नलासु तने चकरे मानवाता जल राजत । 

सुनि राबन चढ़ि गयौ दैत आयी जद गाजव || 

सुई रावनादिफ पक्षिन जित्यो भयो पराजय तासु जग्र । 

सो बिजई श्रस्थान लखि धरो रोन्द्राइ नाम तब ॥ 

दुतिय बास झ्रध नाप किय, पावन सूक्षरखेत । 

प्रथ जोजन जो झपध ते, दास दरस सुख दंत ॥ 

जहाँ भी गुर नरतिंद् सन, सुनी कथा लष्दि शान | 

सो अ्रमादि तीरथ चिंदित, सगुन देप अ्रस्था" |! 


हमारी समम में यददी इस देश फी परपरागत स्थिति है ओर हम 
इसी को फतञत मानते जानते भी हैं । 


विश्रकट चरित्र फी दृष्टि से प्रसिद्ध है । प्रतीत होता है कि गोस्वामी 

जी को चरित्र अथवा रामस्थरूप का साक्षात्कार यहीं हुआ था। 
पराजपन! के उपरात तुलसी का भ्ौषन इसी 

खिनत्रकू... प्रदेश में बीता था और थहीं उाकों विशेषत। 

आगे का कार्यक्रम सूझा था! थद्द तुलसी फी 

अनुभूति की भूमि है। इसमें उनका अचल अनुराग भी है। चित्रकदू 
की जो सददिमा तुलसी के यहाँ गोधर दोती हे वह अन्यत्र सुल्लभ नहीं । 


चित्रकूट के पश्चात्‌ जिस स्थान को तुलसी ने सबसे अधिक महत्व 

दिया है' बह उनकी इृष्ट भूमि अयोध्या दी है। यहीं 'रामचरितसानस” 

फा प्रकाश भी हुआ है फिंतु कतिपय कारणों 

अयोध्या से तुल्प्ती का रहना रहाँ कठिन हो गया भौर 

बह घनको काशी की शरण शेनी पड़ी । उनकी 
ना है 


जोधन पृ ४३ 


“मुक्ति जममदि घानि शानसानि श्रध हानि कर | 
जहँ प्रस सभु भवानि सो फासी सेड्श्न फस मे ॥7” 
भत्ता इससे बढ़कर सुख संतोष की थात य्या दो सकती थी कि 
“रामचरितमानस” का प्रणयन लस पावन पुरी में हो जहाँ उसके 
प्रमुख श्रोता और बक्ता विराजमान हों । 
गोस्वामी जी ने काशीवास करने का सकछप कब किया और 
फहाँ तक क्षेत्र सन्‍्यास का थाना धारण कर वहाँ बसते रहे इसका 
ठीफ ठीक पता क्षणाना साध्य नहीं। दा, इतना 
काशी निर्विवाद है कि सवत्‌ १६३९ के पश्चात्‌ ही 
उन्होंने ऐसा संकएप किया होगा। अपने काशी- 
बास का सक्लेख उन्होंने बारबार किया है। शअतपव इसमें कोई विषाद 
नहीं । उनका देदावसान यहीं माना जाता है । 
केवल पक स्थान ऐसा रह गया जिसके स्ंध मेँ कुछ निवेदन फर 
ऐना अनिदाय है। कारण यह कि पअंप्रजी शासन में उसको कुछ विशेष 
महत्व मिल्त गया है। उसका नाम है राजापुर । 
राजाधुर ध्यान देने की बात है कि द्वाथरस के तुलसी 
साहब जिनकी सत्ता में धहुतों को संदेद है भोर 
जो अपने को स्वय तुलसीदास का अबतार मानते हैं, तुलसीद्षास का 
जन्मस्थान राजापुर ही मानते हैं । उनका स्पष्ट कथन है-- 
* “राजापुर जमुना के तीरा | जहूँ प्रुजसी का भया सरीरा |” 
'जहँ तुलसी का भया सरीरा” से स्पष्ट है कि यहीं तुलसी का जन्म 
हुआ था किंतु विचारणीय यह है कि क्या यद्द सच भी है। रीघॉनरेश 
राजा रघुनाथ सिंह इसके विपरीत लिखते हैं-- 
“राजापुर जमुमा के तीरा | तुलसी तहाँ बसे मतिधीरा |” 
राभरतिकाबली “भक्तमाल? पू० ७प्र | 
इस “बसे” का झर्थ कुछ लोग “भये” ही लेते हैं किंतु हमारी 
समम में यद्द ठीक नहीं है। “बसे” का परपरागत अथे 'निवास करना 
ही होता है, कुछ जन्म म्रदण करना नहीं । सूरदास का एक पद है--- 


खजन नेम सुरंग रस भाते। 
श्रतिशय घाय विमल, चल ये, पल्ल पिंजरा ५ समाते | 


बसे कहूँ तोह बात सखी; कंदि रहे इहाँ किहि नातें ॥ 
सूरसागर, त्मा संस्करण, ३१९८४ 








धरधका सानराा- ना बम... इक, 





४ न्ज्ड निया सजी 


१७-२२०० मनन)... ल्‍न्‍मीज- ०4... *»क--००-* ना... >> जच्णय 
0यतत]_.&. अन्‍ना 


नरक आाओ-मनाना आप 
नर 





वरीय नी. _्म्नयूफ०.ग्यूकगबाकुडक ज्यटीचीम-आ _मूतक,.. आमगव काम बी जज अन्य लक ->.3->०>मन ०० १-4 यक 





॥ तुलसीदाए 


'वसे! भर 'रहे! का प्रयोग जिस शपथ में हुआ है घद् स्थिति फो 
शाप द्वी बहुत कुछ प्रगट कर देता है। तुलसीदास को भी स्पष्ट 
निवेदन है-- 

श्रजहूँ जामु उर सपनेहुँ फाऊ, बसहें लषन सिंय राम बढाऊ ॥ 

रामघास पथ पाइहि सोई, जो पथ पाव फया भुत्रि कोई ॥। 

तब रघुपीर भ्रमित तिय ज्ञापी, देखि तिकद बढ़ सीतलपाती ॥ 

तहूँ बचिं पद मूल फल खाई, प्रात "हाइ ले श्पुराई॥ 

| शाभचरित साजस प्वि० सो०, ११४ ] 

स्मरण रहे यह 'एक तापप्त' के धाद का प्रसग है। इसमें 'बसि!? का 

प्रयोग रात्रि भात्र के लिये हुआ है। यह प्रयोग छुल़सी में फहीं भी 
देखा जा सकता है । 

रघुराज सिंह के 'मतिधीरा का प्रयोग भी विधारणीय है । थद्र भी 
स्मरण रहे कि गजेटियर के प्रमाणासुगार गृहस्थ तलसीदास की घास 
भूमि पर ही राजापुर विधमान है। #_मको' इससे क्रधिक ओर फुछ 
नहीं कहना है और यदि कुछ फहना भी है तो थददी कि फिसी 'छापन्‍्य! 
कवि मे घदत पहले फंदा था-- 

“क्ासल देस उजागर फीमी | सचल्नि फो '्वुभुत रस शीभी । 

छिन छ्लिन 3भगे पेंस नवीनी | उमरड़ि घमड़ि ऋर छाई पगीगी |? 
ब्रज्तिध्ि प्रथाधली, ५० २७५७--६ 
फल्चत दम कोशत् देश को भरी तुलसी का अन्‍्मगेत्र सातते एैं 
झोर हसी को तुल्लसीसंमत समभते हैं। इस प्रसंग में इतना ओो भी 
ज्ञात॑व्य है कि छानन्य कवि तुलसी को ब दा सखी मानते हैं. शोर #म 
हतमा साथु समभने हैं. कि 'गीसावत्लीः में ज्ञो एक भरी है और 
'भानत में जिस एक तापस को सीताजी आशीवषोद देती हैं वह पक 
ही प्राणी ह--एक सखी बेश में, एक तापस बेश मैं ) फदाचित यही 
कारणा है कि 'गीतावक्षी' में तुल्॒गी का रसिक रूप प्रत्यक्ष गोयर 


होता है | 


२-रपना 


तुक्षणीदान फे जीवन की सुझय घटलाओों पर विचार हो 
धुका। ध्यप्त छुछ उनकी रचताओं के काल्क्रम के विषय में भी कह 
लेना घाहिए। सो तुद्सीदास की श्वनाओं 

घस्तुस्थिति के कालक्रम के धारे में विद्वानों में गहरा मत- 

है। तुलसीदास ने 'रामचरित्ममानस” का 

श्यनाछाल अपने आप दी दे दिया है, और दे दिया है 'पावेती मगल! 


के समय का भी सब्या सक्ेत । भरी माताप्रमाद्‌ गुप्त की धारणा है कि 


रासाता प्रश्न! की तिथि भी उसके एक दोहे में दी हुईं हे ओर उसी के 
आधार पर पन्‍होंने राभाज्ञा प्रश्न का ग्यनाकाल संयत्‌ १६०९ साना 
भी है। इनके अतिरिक्त और किसी प्रबंधकाव्य में किसी तिथि का 
साज्े नहीं सिलता हाँ 'कब्रितावली', 'दोह्ाबली' ओर दिनयपत्रिका' 
छादएि रचनाओं में छुछ ऐरो स्थज्ष झवश्य थाते हैं जिससे छपके समय 
का पता ज्ञागाया ज्ञा सकता है; पम्त साथ ही कठिनाई भी यह है कि 
'दोहावली! शोर 'कविताउली' सप्रहभ्थ हैं जीर अंशत 'दिनयपत्रिका' 
भी संग्रहीत ही # । 

हाँ, तुलसीदास के प्रथों के काज्क्रम निधोरण में सबसे अधिक शम 
किया है श्री माताप्रसाद गुप्त ने / उन्होंने हमारी समम में सबसे बढ़ी 
भूल यह की है फि तक्मीदास की क्ृतियों में कथा को झुख्य ठहराया 
है, कुछ राम को नहीं । हमारी ए में तुलमी के अध्ययन और उनके 
जीवन फे विकास में राम का जो स्थान रहा है बह राम की कथा का 
नहीं. और उन्होंने घीच बीच में धपत्रे संबंध सें जो कुछ कह्दा है 
वास्तव में वही वह सू्र है जिसके हारा हम धाके जीवन के विकास 
शोर उनकी क्तियों के काक्षक्रम को भज्ीभाँति ठीक ठीक परख सकते 
है । तज्लगी ते आ।गी क्तियाोँ में अपने विषय में थोड़ा नहीं. बहुत कुछ 
फहा है कौर फहा है पहुत्त ही ढंग रो । उनके प्रेथों का जो रूप विद्य 
भा" है बह उनहा का दिया इआा ४, ऐेगा तो क्रहा नहीं जा सफता। 
पर इतना कहने में नो पोह संबेह नहीं रहा कि उनकी राबना का 
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छह तुलसीदास 


श्रधिकाश अपने सच्चे रूप में सामने शा गया है। अत! षसी को 
शाधार मानकर रचनाओं के समय की कुछ थाह' लगाती चाहिए. और 
देखना यह चाहिए कि इस विचार से किस रबना को' कौन सा समय 
प्राप्त है । 


हाँ, तो तुलसीदास की रचनाभों में 'पावेती मंगढ्', 'जागफी 
मगल” और 'रामतज़ज्ञा नहछू” का छंगाव खत्री जाति रो प्रधिक है । 
इसका अर्थ यह है कि तुदासीदास ने इनकी 
रचना में क्लियाँ का विशेष ध्यात रफ्खा है। 
'पावेती मंगल! का फक्ष क्या है झोर किस 
प्रकार उसकी रचना हुई है, इसको तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया हे 
और वह बहुत कुछ हमारे सामने उसी रूप में शाएं हैं जिस रूप मैं 
'रामचरितमानस” में । देखिए-- 


कवित रीति नहिं. जाएउँ, फषि " कह्मावर्ठ । 
शुकर चरित सुसरित मनहिं. अधह्वाब३्े ॥ ३॥ 
पर श्रपवाद विवाद विदृषित थातिएिं | 
पायनि, फरझँ सो गाए मेंस भवाविहि।॥। ४॥ 
क्षय पम्पत्‌ फांगु॥ सुदि पाँच गुद्ध दिम । 
श्रस्विनि परिरष्यों मग़ल सुमिं पुरा छिंए छिन ॥ ५४ ॥ 


पावती मंगल 


दस कथन को ध्यान में रखते हुए उनका यह कहना भी झुन 
ज्ीमिए-- 


प्रेस पाट प८ डोरि भौरि हर गुम भति। 

मंगल हार रणयो फ्रधि भति सृगशोलखा ||१६१॥ 
सुगनयनि बिधुभदनी रच्यों शनि मंजु मगशहार सो | 
उर धरहु जुबती जन विज्ञोकि तिशोक स्तीभा सार सो ॥ 
कल्यान काज उछाए व्याह समेद्ष सहित नो गाएएँ। 
ठुलसी उम्मा सफर प्रसाद प्रमोद मनन प्रिय पाइ[॥ 


सुख ओर प्रमोद की यह फल्षअ्नति इस “पाती मंग्” से पांप्त है । 
तो भी सोचने और समझने की बात यह है कि इसमें कत्रि तथा फषि 
मति का उल्वोख क्यों हुआ ? और क्यों इपमें 'जुपती जन' का व्यवद्रार 


अंग | नया 
गे 


बने >> भ 


लीवन नृत्य ४७ 


हुआ है ? कुछ ज्ञोग 'जुबती जन” का अर्थ 'युवती और जन” क्षगाना 
चाहते हैं. और इसमें नर नारी दोनों का विधान देखना चाहते हैं । 
किंतु हम जानते हैं. कि तुलसीदास को यह इृष्ट नहीं। उनका भाव 
थुबती' सात्र से ही हे। और जी जाति को ज्ञक्ष्य में रखकर ही उन्होंने 
इस 'मगल़्” की रचना की भी है। रचना करते समय अपना कवि रूप 
उनको कभी नहीं भूला ओर इसी से भादि तथा श्रत में उसका खल्लेख 
भी हो गया | 

तुलसीदास की रचना बन तो गई पर इससे उनका इृष्ट न 
सधा। इसी से उनको फिर जानकी 
मगल”! किखना पढ़ा। “ज्ञानकी मंगल” 
की फल्शुति यह हे-- 

बिफसिं कुदुद जिमि देखि विधु भद अश्रवध सुख साभा मह ॥| 

यहि जुशुति राज बिवाह गाव सफल फबि कीरति नई ॥ 

उपबीत व्याह उछाह जे सिय राम भगल गावहीं | 

तुलली सफल फल्यान ते नरनारि श्रयुदिन पावहीं |। 


इसमें “कवि फीरति नई”, 'सकल्ष राज विवाह, 'यहि जुशुत्तिः और 
'उपवीत' दिशेंष विचारणीय हैं । कवि की इस 7वीन कृति में विशेषता 
य्या है? यही नं, कि इसमें जिस राम और सीता का विवाह गाया 
गया है उस रास सीता का जीवन व्यापक है और उसी प्रकार यह 
राजविवाह है जिस प्रकार उनकी भक्ति का मार्ग राजमार्ग । कद्दने का 
भाव यहद्द कि शिव पावती के विवाह में कमी इस बात की है कि बह 
विशिष्ट रूप में सपन्न हुआ है और दे बह विशेष व्यक्तियों का ब्याह । 
सासान्यत उस ढग का ब्याह नहीं होता | परतु राम सीता का विवाह 
ऐसा नहीं है । ग्रहस्थी राम सीता की द्वी ठीक मानी जाती है । इसमें 
स्वयवर भी है और पिता की रुचि तथा प्रतिज्ञा भी। इसको प्रमोद या 
भय के रूप में नहीं लिया गया है । इसे सकल कल्याण फे रूप में दी 
अंकित किया गया है। अब रही 'यहि जुगुति! की बात। सो विदित 
ही दे कि यह युक्ति इसीलिये निकाली गई है कि यद्द 'जानकी मंगल” 
घर घर का और सबका मंगल हो जाय, भौर यही कारण है कि इस 
रचना में काज्य की श्रपेश्षा सरलता और सुभ्ोधता पर अधिक ध्यान 
दिया गया है । तुलसीदास ने कहा भी है -- 


जानकी मंगछ 
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श्ध् तुलसीदास 


हाथ जोरि करि विगय सब्हिं प्षिर पादों | 
पिय रघुधीर गिवाह यथामति गांवों ॥ 


इसमें ध्यथामति” का प्रयोग जान बूक कर यह दिखाने के हेत किया 
गया है कि इसका वर्णन अपनी समझ के अनुसार हो रहा है, और हो 
रद्दा है अपने इष्ट की साधना के लिये ही | प्रतीत होता है कि तज़्सी 
दास ने जिस युक्ति से राजविवाह्‌ को जानकी मंगल! के रूप में 
जनता के सामने रचखा थह भी पूरा न पढ़ा। तुलसी ऐ रामभजन को 
राज डगर माना है और राम पियाह को 'राज विवाठ! | है तो स्थिति 
यही, फिंतु इस कृति का विस्तार इतना अ्रधिक हो गया है आर इसकी 
रचना भी इतनी रलीली और सरतत पहीं हो पाई है ि इसको ह्ोग 
सहज द्वी अपना कठ बना ले, रत तुलसीदास को इसके निमित्त कोई 
ओर ही मार्ग निकालना पड़ा । 'रामतत्ञा नहछू' इसी का फल है | 


'रामतज्ञा नह॒क्कू' की रचना किस दृष्टि से किस समय हुई, इसमें 
घड़ा मतभेद है। कोई तो इसकी रजिकता और कविता फो देखकर 
इसको तुलसीदास की रघना मानने में संकोच 
रामछछा नहछू करता हे भर की हे इसे चढ़ती जवानी फी देन 
रामकता है। कोर तो इसे घाद की रचना 
बताता है और कोई यह कहता है कि अश्त्ीक्षता से आभीण ज ता को 
बचाने के विचार से दी तुलसीदास ने इसकी रचना की | बात यहीं तक 
नहीं रह जाती | इस कएपना भोर इस अनुमान से फिसी का फिसी से 
वेसा संघष नहीं होता जेसा कि इस प्रश्न पर कि बस्तुता यह महू 
रचा कब गया ९ वियाह पर या उपबीत के अवसर पर । नहल्लू में 
वियाह का रूप सामने आता है। पर जिवादी घोष्ष उठता है कि इस 
झबसर पर राम क्षयोध्या में थे भी कि उनका मह॒छू ही वहाँ ४! गया * 
इस छोटे से नहछू में लितनी भ्रुटियाँ क्षोगों फो दिखाई पढ़ी ड उत्तनी 
कदाचित्‌ किली भी दूसरे घड़े प्रथधकाव्य में भी नहीं। अच्छा, तो 
इसका कारण है क्‍या जो घिद्वानों में इतना मतसेद्‌ खड़ा हो गया है । 
दसारी समम में तो इसका एकमात्र कारण है तकसी के सहारे 
ले चक्ञकर अपने आप द्वी कल्पना को अति प्रखर करा और मिरे 
अमुमान फो मुखर करना। दम देख ही चुके हैं. कि 'आमनकी मंगक्ष' में 
प्रत्यक्ष 'डपधीत व्याइ उछाह! का नाम जिया गया है जिसका णाशय 


लीवन दृष्त है 


यह होता हे कि यह मगल्न विवाह में ही नहीं उपबीत में भी गाथा जा 
सकता है। सकता क्या उसमें गाने के लिये ही बना भी है | इस दृष्टि 
से देखने से अपगत होता है. कि तुलसी के सामने उपवीत और विवाह 
की कोई उत्लकन नहीं है । दोनों का मगल ओर दोनों का नहद्यू भी एक 
ही दो सकता है | प्रश्त उठता है कि इन दोनों में प्रधानता किसकी है ९ 
विधाह किंवा उपबीत की । निवेदन है, समाधान सीधा और सरल है--- 
विवाह की और कफेपत्ञ विवाह की ही । बात यह हे कि सस्कारों की 
अवहदेलना होते द्ोते हुआ यह कि यक्षीपतीत, समावतेन और विवाद के 
सस्कार एक साथ होने लगे और कुक्तरीतियाँ भी सिमिट कर एक हो 
गई ! कुछ लोगों ने तो द्विज्न होने के नाते उपवीत की उपेक्षा न कर 
सकने के कारण विवाह के अवसर पर हद्वी बर के गले में जनेऊझ डाल 
देना ही यश्लोपवीत के लिये पर्योप्त समझा भर कुछ त्लोगों ने इसे 
कन्या के यहाँ कराया ठीक न समझ कर अपने यहाँ ही; विवाद से एक 
दो दि्‌। पहल्के, इसे करा लेना ठीक सममझा। इस प्रकार यज्ञोपबीत 
विवाद से आ पमिक्ञा ओर समावतेन का सबेथा अभाव दो गया | अभाव 
हुआ स्वतन्न सस्कार के रूप में, अन्यथा स्मृति अथवा चिह्न के रूप में तो 
बह आज भी बना ही है। बढु जब ह्क्षचारी के बेष में विद्याष्ययन के 
निमित्त घर से प्रस्थान करता है तत्र कोई सगा सबधी अथवा ऐसा ही 
आगे बढ़ता ओर उसे मनाकर वापस जाता है. और कहता है कि क्यों 
रूठे जा रहे हो, हम तुस्द्दारा विवाद फरा देंगे। इससे ऐसा प्रतीत द्वोता 
है कि घह बिवाह न होगे के कारण ही घर छोड्कर भागा जा रहा हो 
ओर, विवाह का बचन देकर ही उसे लौदा ज्ञाना ठीक समझा जा रहा 
दो। कट्दने का तात्पय यह कि यहाँ विवाह और बपवीत का बखेड़ा 
उठाना व्यथ्थ है. । आज की स्थिति तो यह है कि विवाह और उपयीत में 
केबल 'सेंदुर दान' का भेव्‌ माना जाता है | 

जो लोग कहा करते हैं कि विवाह के समय राम तो मिशिल्ञा में थे, 
फिर यहाँ यह छृत्य कैसे हुआ, बनकों तुन्नसीक्षस का अध्ययन आँख 
खोल कर करना चाहिए | तुलसीदास ने जहाँ तहाँ यह बता दिया है 
कि अयोध्या में घिवाह के लिये गस्थान करने फे पहले कया कुछ हुआ | 
पीतावज्ञी? में कहते हैं--- 


डं 
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५० तुलसीदास 


गुद आयसु सडप रच्यो सम साज सजाह | 
तुलसीदास दतरथ बरात सर्ि 
पूणि गनेसहिं चके निसान बलाइ। 


न*बाहफाड, ्स्‍ँ ७ ९ 


इसी को “जानकी मगल्ष' में कुछ विस्तार के साथ बेखा जा 
सकता हे-- 


गुनि गन बोलि कद्देठ ठप भांडव छावन। 
गावहिं गीत सुधासिनि बाज बधावन ॥१२७।॥ 


सौय रास द्वित पूर्जां गौरि गनेतदहि। 
परिजन पुरणन सहित प्रमोद नरेसहिं ॥१२८॥ 


प्रथम दरदि बेदन करि मंगल गावषहिं। 
करि कु रीति कलस थाति ते चढाप्रहिं ॥१२९॥ 


2 हक 84 


सुमि पुर भय श्रमद बधाव बजाव | 
सम्ृहिं सुमंगल फल्स बितान बजावहि ॥१३२॥ 


राव छाँदि सब फाज साज समग्र साजहिं। 
चलेठ बरात ब्रनाह पूनि गरम राजहिं ॥१३१॥ 


विवाह के अवसर पर भ्रयोध्या में जो कुछ हो रहा है घंह नह! 
के प्रतिकृद्न तो हे नहीं। हाँ, सभी कुछ नहृक्यू के अनुकक्ञ ही फहा जा 
सकता है। अतः 'रामतलानहदू! के प्रसंग में विवाह और उपवीत का 
विवाद उठाना व्यथे है। पाषाण में प्राशप्रतिष्ठा कर उसको बेचता का 
रूप दे देना जिस जाति के लिये सुगम है, उसके किये पेसा कुछ उपाय 
रच ज्ञेता कठिन नहीं कि जिससे कोई कृत्य अथवा छुंषरीति प्धूरी न 
रह जाथ। अस्तु; हमारा कहना है कि 'रामज्तानह॒छू! फी रचमा नहछू 
के लिये द्वी हुई है जो विवाह तथा उपबीत दाजा अवसरा पर होता है । 
अब रदी काव्यगत कुछ श्रुटियों की चचा। सो थहाँ भी यदि विधेक से 
देखा जाय तो काई सकठ नहीं रहता भीर बात आप दी घन ज्ञात है | 


निज जन्‍म >.. ल्‍न्‍मग सीन 


जीवन-ृत्त भ्रू्? 


कहा जाता है कि 'रामलत़ानहछ्ू! में ऐसी त्रुटियाँ हैं. जिन्हें प्रौ 
कल्लाकार--घो भी तुलसी जेसा -कर द्वी नहीं सकता | जैसे नहृक्क में 
कौसल्या की जेठे का उल्लेख करना, और नाइन का फिर से बुलाना 
आदि | पहले, पहली बात को दी लीजिए और कृपाकर भूत न जाइए 
कि यह नहछू इतिहास नहीं। घर घर उलछाह सनाने का गान है, लो 
गाया जाता है परम सिद्धि के ज्षिये ही । तुलसीदास ने* रामललानहछू? 
की रचना की है घर घर लता के नहच्यू के रूप में इसे फैलने के हेतु ही । 
और कोई कारण भी तो ऐसा नहीं दिखाई छ्षेता कि 'जेटि' का अर्थ सभी 
'जेठि' ही जिया जाय। कुत्न की जेडि भी तो जेठि द्वी है। घरे| बड़े 
और छोटे का सबध पेट तक ही नहीं रहता वह घर के थाहर पूरे बश में 
कया आम भर में फैला रहता है और जिसका जो छत्य है. उसी को पह 
करना भी पड़ता है। स्मरण रहे, हिंदू परिवार में ही नहीं जातिपाँति 
में भी घँधा है और जाति में छोटे बडे का बड़ा विचार दे । फिर 'जेटिः 
की आपत्ति कैसी ९ 


'जेठि' की भाँति ही 'नाउन' का तके भी निमू है यह सच हे कि 
तुलसीदास पहले लिखते हैं-- 


नयन पिसाल नउनिया भाौं चमकावइ हो | 
देश गारि रनिवासहिं प्रभुदित गावइ हो ॥| 5॥ 


और फिर कद्द जाते हैं--- 


नाउति अति गुनसानि तो बेगि बुलाई हो । 
फरि सिंगार अति लांन तो विदसति आए हा ॥ 
फनक चुनिन सों लसित नहरनी लिये फर हो | 
झानद टियि न समाय देखि रामहिंबर द्वो ॥१०॥ 


इसमें विरोध की कोई बात कहाँ झा जाती है। “्रेगि बुलाई! का 
अर्थ यह तो द्वो नहीं सकता कि वह ठीक इसी अवसर पर घर से बुलाई 
जाती है। हो राकता है जो गाती रही हो वह्दी अपना अधसर आने 
पर वह्दा से बुलाई गई हो और सज धज कर आ गई हो। पूसरे, यह 
पूसरी भी तो हो सकती है | राजा फे घर नाउन की कसी क्‍या ९ यहाँ 
इतना और भी समझ रखना चाहिए कि नहृछू में नाउन दी सुख्य है। 
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पर तुलसीदास 


जो ज्ोग उसकी रसिकता से मिमकते हैं उनको पाउन की प्रकृति पर 
विचार करना चाहिए और यह 7 भूलना चाहिए फि तुलसीदास शो 
क्या पड़ी थी और था कया प्रतोभन कि उठती जवाी में 'रामलत्ानहलू! 
की रचना करने चल्ले ओर कहते कहते यहा तक कह गए कि-+- 


राम लला कर नहह्लू शरति सुख गाइश हद&ा। 
जेहि गाये सिधि होइ परम विधि पराइश्ाय छां॥१९६॥ 


दसरथ राउः सिघासा ज्ैठि पिराजहि हशो। 
तुलञसिदास बलि जाए देखि रघुराजएि हो। 


जे यह नहछू गायवँ गाइई सुनाउरई हां। 
रिद्धि सिद्धि कल्पान मुक्ति नर पावईं हो॥२०॥ 


इतना ही क्यों, तुत्न॒णीदारा का थो मत है -- 


जो पु नाठा धााद राम धोवावरँ हो। 
सो पग धूरि सिद्ध मुनि दरतन पावएँ हो ॥ 


अ्तिशय पुष्प क भाल्र राग उर सोहइ दा | 
तिरछी चितवतरि आपद मुनि सुख जोहृश हो ॥१४॥|| 


तात्पय यह कि यह नहक्यू तुलसीदास फी ही रचना है ओर हे 
भक्ति भाव से परिपूरित भक्त तुलसीदास की ही। यहाँ 'अतिशय! 
धुहुप” का विशेषण नहीं, 'सोह४” का है। 'तिरह्ली चितवनि शआनव मुनि 
मुख जोहइ हो! में राम के जिस शीक्ष शरीर जिस मर्यादा का 
दर्शन होता है बह नियुण् तुलसी द्वी के रास हैं कुछ बालक तुश्सी के 
कदापि नहीं । कहने का भाव यह कि 'रामब्ज्ञानहछू! की रचा 'पार्षती 
मगह्न' भर 'जानकी मंगल' की रचना के पश्चात्‌ हुई है और हुई है उस 
इष्टसिद्धि के हेतु जो उन्र भंगज्नों से सिद्ध न हो सकी थी। इसकी 
रसिकता भी कुछ तो नाउन की प्रधानता फे कारण है और कुछ जन* 
सामान्य के सन लगाने फे फकारण। इसमें नाउन का परिद्यास भी 
विदश्यता से भरा है ओर कुछ श्रजय महीं कि हष्मण को' चिद्रामे फे 
देतु दी ऐसा किया गया हो । नाउन के परिष्ठास पर ध्यान द॑ भौर 
परिस्थिति के मूल में बेठे फा कष्ट करें। बह कहती है--- 


कम 0 -आ - नानक. अमर 
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५. आरा 4 # अमान 


जीवन-बूग्त पूरे 


फादे राम जिउ साँवर लबिमन गोर हो। 
की दहेँ रानि फोतिलहिं परिगा भोर हो ॥ 
राम अ्रहृर्हिं दसरथ के लद्किममन श्रानक हो । 
भरत सजुहन भाइ तौ भरी रघुनाथ कहो ॥ १२॥। 


इसमें सीधा ज्ध्ष्य 'लल्तिमन' को ही बनाया गया है और उनको 
कहा भी गया है खुलकर आन क हो?। चिढद्चिढ़े बालकों को' इस 
प्रफाश का चिढ़ाना स्वाभाविक ही हे ओर उधर परिदहास का लक्ष्य 
क्रमश कोशल्या ओर सुमित्रा को बनाना भी बड़े ढव का है। ऐसे 
विवग्ध परिद्दास को अरछ्ीज़ नहीं कहा जा सकता और न सामान्य 
कबि की शैखनी से ऐसा परिद्दास निकल दी सकता है । और भी पते 
की बात तो यह हे कि इस परिद्यस में केकयी भअकछूती रह गहे है | यहाँ 
भी दह त्याज्य द्वो गई है अतएव हमारी दृष्टि में 'नहृ॒कछू! की रचना 
धजानकी मंगल! के उपरात ही हुईं और हुईं जनसमाज में धर करने के 
विचार से दी । 
-हछू की भांति ही 'बरबे रासायण' में भी आगार फी अधिकता 
है जिससे ऊछ लोग उसे भी तुलसाक्ृत नहीं मानते । “बरबे रामायण 
के बारे में यह भी कहा जाता है कि छुत्सी- 
बरधै रामायण. दास ने इसे रहीम फे बरबे से प्रभावित धोकर 
रचा | परतु इसको मानने का कोई ठोस भआधार 
नहीं दिखाई देता । इसकी सभावना तो तभी दो सकती है जब 'बरने 
रशाभ्तायण' को बहुत इधर को रचना भाना जाय | तुलसी और रहीम 
का मिलन अवश्य हुआ द्ोगा और एक दूसरे रो कुछ न कुछ प्रभावित 
भी अवश्य हुए दोंगे। रहीम काशी फी ओर कभी रह भी चुके थे और 
चित्रकूट के प्रशलक भी कुछ कम न थे। तो भी हमको यद्द कहने में 
संकोच नहीं होता कि तुलसीदास ने 'बरवे रामायण” की रचना अपने 
जीवन के पूवोद्ध ही में की । उस समय उनका रहीम से अभावित होकर 
बरवै में द्वथ लगाना सिद्ध नहीं हो पाता । जो लोग बरलते की रचना 
खंबत्‌ १६६६ में मानते हैं. उाके क्षिये यह ठीक ठहरता है। किंतु अपनी 
धारणा तो वैसी नहीं है। 'बरवे रामायण” में भक्त तुलसी फा रूप नहीं 
दिखाई देता । उसमें तो कवि तुलसी ही दृष्टिपथ में आते हैं। बरखे में 
कंछा पर जितत्ता ध्यान तुलसीदास का है उतना किसी भी अन्य प्र॑थ में 








है । तुलसीदास 


नहीं | यहाँ तक कि उत्तरकाड में भी कहीं किसी बरथे में राम के शील, 
स्वभाव और गुण का उल्लेश्न नहीं हुआ है । हाँ, इतना निवेदन अवश्य 
किया गया है-- 

तुलसी कहत मुनत सब समुझत फोय । 

बठे भाग श्रनुराग राम सन होय ॥ ६३ ॥ 


तथा 


जनम जनम जहेँ बह तनु तुलतिहि देहु । 
तहूँ तहँ राम निम्राहिबर पाम सनेहु ॥ ६६ ॥ 


किंतु ऐसे छदों में भी रास का नाम तो लिया गया है पर राम के 
उस शील, उस स्वभाव और उस गुण का कहीं श्रकन नहीं हुआ जो 
तुल्लसी का स्वस्थ है। दूसरी ओर हम देखते हैं तो हृगुमात सीता के 
वियोग का वर्णन राम से इस प्रकार करते हैं. कि उसमें वह मातृ बुद्धि 
नहीं दिखाई देती जो अन्य कृतिया में हे | देखिए, कहते हैं-- 


तिय वियोग दुख फेदि विधि कहँहु बरसात । 
फूल बाग तें मनसित् तेघत श्ानि ॥ 


इसके साथ ही इतना ओर भी टॉक रखना चाहिए कि 
उत्तरकाड को छोड़ कह्दी 'तुलततीदास! छाप का प्रयोग नहीं हुआ है । 
हा 'तुल्लसी” मात्र का हुआ है। हों, उत्तरका्ड का पहला ही 
बरथे हे- 


चित्रकू” पथ तीर सो सुर तर वास | 
लखन राम तिय सुमिरहु तुलसीदास || 


ओर वूसरा है-- 


पय बह्दाइ फल्ल खाहु परिदरिय श्रास | 
सीय राम पद सुमिरहु तुलसीदास ॥| 
इस 'तुलमीदास' फे विधय में इतना भ्रौर जान हों कि तुलसी मे 
एक घरवे में इसकी भी सूचना दी है भोौर फह्दा है--- 
केहि गिनती महेँ गिनती ज्त्त बत घास | 
राम जप्त भये तुलसी तुक्त्ीदास || १९ ॥ 
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जीवन दत्त धूप, 


साराश यह कि उत्तरकाड के बरवे तब बने जब तुलसी तुलसीदास 
के रूप में ख्यात दो गए थे और रदइ्दते थे कदाचित्‌ चित्रकूट में दी। 
चित्रकट में अभी तुलसी राम नाम के द्वारा राम के पद्‌ में प्रेम बढाते 
थे ओर उसी को घारों फल का दाता समझते थे। जो भी हो, फिसी 
भी बरबे में तुलसी फा राम के प्रति वह उल्लास नहीं दिखाई देता जो 
आगे चलकर उनके पद्‌ पद्‌ से फूट निकलता है । और तो भोर न तो 
इसमें कहीं अहल्या का नाम आता है और न कहीं जटायु का | निषाद 
का ग्रसग भी कुछ चलता सा कर दिया गया है और उनका यह बरबथे 
तो निया कुतृहल्न वा चमत्कार पर ही आशित है-- 


तुलसी जनि पग धरहु गग मह साँच | 
निगानांग करि नितहि नताइहि नाँच ॥ 


ध्रस्तु, कुछ भी हो, इसको तो भक्त तुलली की मानस की रचना 
के पश्चात्‌ की कृति मानने में पूरा सकोच होता है। बेसे उसके पहले 
चाहे जब हुई दो | वास्तव में यह कोई प्रबंधकाव्य है भी नहीं | अत 
यदाकदा रचित बरणे का यह सम्रह मात्र भी माना जा सकता है। 
किंतु किसी भी दशा में इसमें तुलसीदास के शीलविधायक राभ का 
साक्षात्कार नहीं होता । अत दस इसको आदिकाल की रचना ही 
मानना ठीक सममते हैं । 


पैशरय स॑।रप्नी! की स्थिति बरबे से मिन्न है।इसकी रचना कब हुई, 
इसमें भी बड़ा मतभेद है । यदि तुलसी और तुलसीदास की छाप को 
कसौटी मानें तो कहना दोगा कि यह तुलसी फी 
वेराग्य संदीपनी. रचना है, तुलसीदास की नहीं । फारण यद्द कि 
इसमें कहीं तुलसीदास की छाप नहीं हे । हों; 

एक दोहे में बहू अपृश्य आई है, जो है-- 


एंक भरोसों एक बल एक श्रास बिस्थास | 
राम रूप स्ाती जलद चातक धघुलसीदास || १५४ ॥| 


यहाँ भी कठिनाई यह है कि यही दोहा 'दोह्मवस्ती' में इस %प में 
मिल्षता है-- 
एक भरोसो एक बल्ल, एक श्रास बिश्वास | 
ए.फ राम घनस्थाम हित चातक तुलसीदास || २७७ ॥ 
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हैः तुलसीदास 


यही नहीं 'वैराग्य सदीपिनी' का प्रथम दोहा वही है जो 'दोहावल्ली” 
का । ऐसी स्थिति में यद्द प्रश्न सहज ही उठता है कि इराकी रचना 
कया वैराग्य सदीपिनी के हेतु ही हुई १ 'वेराग्य सदीषिरी' स्फुद काव्य 
नहीं, कारण कि तुलसीदास ने आरभ में ही शिख विया है--- 


तुलसी वेद पुरान मत पूरा सासत्रतीचार। 
यह पिराग सदीपिगी भ्रद्चिल शान फो सार ॥ ७॥ 


एव अंत में भी कहा हे--- 


यह विराग तंदीतिनी सुजन छुचित सुत्रि लेहु | 
श्रमुचित वचन विचारि कै जत्त सुधारि तस दे | 
तुलसी को अपनी शक्ति का विश्वांस नहीं है ओर फरत यह 
रचना भी बहुत ही सामान्य हुई है। यह सच है फि तुलसी ने स्वय 
कहा है-- 
सरल बरन भांपा सरल सरहा अभथमय मा । 
तुलसी सरले सन्त जन ताहि परी पहिचानि। 


किंतु इसके आधार पर यद्द नहीं कहा जा सकता हि इस सरतता 

के कारण ही 'वैराग्य सदीपिनी? की कविता अति सामान्य हो गई है । 
नहीं, इसका कारण तो इछ और ही है। ध्यान से वेसा जाथ तो यहां 
तुक्लसी पर संतप्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसमें तुलसी कुल की 
उपेक्षा करते हुए दिखाई पढ़ते हैं। कहते हैं-- 

तुलसी भगत सुप्च भन्रों भजे रै। दिन राम | 

ऊँचो कुल्न केहि फाम फी जहाँ 7 हरि को नाभ ॥ ३८ ॥ 
। झति ऊँचे भूधरनि पर भ्रुजगन के श्रस्था"। 

तुक्षसी ऋति भीचे सुखद ऊख श्रन्न शरद पाय ॥ ३६ ॥ 


ऊख का यह प्रयोग पूरबी है; तो कुक की यह निंदा कंबीरी। 
ओर भी-- 


जद॒पि साधु सर्र द्वी विधि हीना । 
तथपि समता के न कुल्ीया ॥ 
यह दिन रैनि माम उच्चरे। 
। वह नित सान श्रमि" में धरे ॥ ४१ ॥ 


न्यू अननतनय+ अमन ननया9श-तान-काओनग जा" अ्का 


जीवननूश ५७ 


यहाँ राम नहीं, “नाम उच्चरै! का विधान है | तुलसीद्तत का एक 
दोहा है-- 


न्‍् महि पत्नी करि सिंधु मसि तर लेलनी बनाए । 
दुलसी गनपति सों तदपि, महिमा लिखी न जाइ॥ ३४ ॥ 


यदद दोहा जहाँ एक ओर 'असित गिरि सम! की सुधि दिलाता हे 
वहीं दूसरी ओर यह भी शक्का उत्पन्न कर देवा है. कि यहाँ शारदा क्यों 
नहीं ? शारदा के स्थान पर तुलसी ने गनेस” का प्रयोग क्यों किया 
साथ ही यह ध्यान रहे कि यह भाष कबीर और जायसी के यहाँ भी 
है। कबीर का कहना है-- 


सात समेंद की मसि करों, छेसमि सब बनराह। 
घरता सब कागद करी, तऊ इरि गुण लिख्या न जाई ॥ ८ ॥ 


““फन्रीर ग्रंथावली 


तो क्‍या तुलसी ने कबीर के यद्०ाँ से यह भाव लिया है अथवा 
'हिस्न स्तोत्र! के प्रसिद्ध छोक में दी परिवर्तन फर शारदा को गणेश 
घना दिया है। स्थिति कुछ भी हो, पर इतना तो कद्दा दी जा सकता 
है कि तुलती को 'मामस” की रचना फे उपरात इस प्रकार की रचना में 
उत्तर पड़ना कभी नहीं इृष्ट होगा । कोई कुछ भी कहता रहे, हमें तो 
लगता है कि यदी ठ॒ुक्षखी की पहली रचना है और है बेराग्य की पहली 
सदीपिनी । 


' 0५८“ अब 'रामाज्ञा अरन! पर भी कुछ शोध का द्वाथ देखना चाहिए। 
है 'रामाज्ञा प्रश्न शक्ुन सबधी प्रथ है। देखने से ही व्यक्त होता 
कि इसकी रचना सिद्ध तुलसी ने की होगी । 
रामाज्षा प्ब ्न. किंतु इसमें कुछ क्ञोगों को सदेह है। सवेद तो 
सदेह दी, श्री माताप्रसाद गुप्त ने इसके <क 
दोहे में सवत्‌ का भी दर्शन कर लिया है। उनका हृढ़ भत है कि 
'रामाज्ञा प्रश्न” के इस दोहे में संचत्‌ का निर्देश है-- 


सगुन सत्य ससि नयन गुन अवधि अधिफ तय बान । 
होइ सुपण सुभ णजातमु जस प्रीति प्रतीति प्रमान ॥७७॥॥ 
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षूव् तुलसीदास 


परतु यह उनका शुद्ध भ्रम है। तुलसीदास ने किसी भी अन्य ग्रथ 
में इस प्रकार तिथि देने का विचार नहीं किया है। पसग भी तिथि का 
नहीं हे, शकुन देखने की विधि का है। इस विधि विधान में काल निर्देश 
की फोई आवश्यकता भी नहीं दिखाई देती । निदान इसको अ्रममात्र 
अथवा अपनी धारणा को तुलसीदास में दूँढ निकाला ही मानना 
चाहिए। हाँ, रामाशज्ञा प्रश्श का अतिम दोहा विचारणीय अवश्य 
, जो है-- 
गुन विस्थास विचित भनि सगुन मनोहर हाथे। 
तुलसी रघुबर भगत 3२, घिलसत पिसल विचाद ॥ 


स्मरण रहे, यही 'त्रिमल बिचार अन्यत्र एक दूसरे दोहे में भी है- 


सुभग सशुन उनचास रस राम चरित झय घचारु | 
राम भगत हित सफ्ल सभ्र ठुललसी विगल विचाद ॥१|७७॥ 


इस 'विमल्न विचार! के साथ ही साथ इतना ओ्रौर भी जान के कि 
इसमें 'रामचरितमानस” की जहाँ तहाँ छाप भी है । किंतु जो शोग 
इसे 'रामचरितमानस' से पहले की रचना मानते हैं उा़की ओर से 
यह कद्दा जाता है कि 'मानस' में उसका निंखरा हुआ रूप आया है जो 
'रामाज्ञा प्रश्न! में लड़खड़ाता हुआ दिखाई देता है। अतएवं हम इस 
प्रकार की तुक्ञना में नहीं पढ़ना घाहते। हाँ, इतना अबश्य कहना 
चादते हैं. कि इसमें तुक्षती का जो नाम आया है यह विशेष रूप से 
मनन करने योग्य है । देखिए-- 


तुलसी तुलसी राम सिम सुमिरि लखन दमुमान | 
फाजु विचारेहु सो फरहु दिनु दिनु बढ़ फल्यान ॥१।१।७। 
तुलसी तुलसी मजरी मगल' मंजुल्ष मूल | 
देखत सुमिरत सगुग सुभ कल्पलता फल पूल ॥३॥४ ७॥ 
तुलसी फानन कमज बन सकल सुमगल बास। 
राम भगति हिल सगुन सुभ सुमिर्त तुलसीदास ॥५॥४०॥ 
लरत भाछु फपि सुभट सप् निदरि निसाचर धोर । 
सिर पर समरथ राम सो साहिभ तुछसी तोर ॥१॥६।७॥ 
राम नाम रति नाम गति राभ नाम विद्यास | 
सुमिरत तुम मगज्ञ कुसतल तुलसी तुलसीदास ॥१।४णी 


अन्‍न्‍-म 


नमो ९ हनन न किक मनन नमक न निकना कक न. फिल्म नकल कर." वलक 


जीवन ब्रत्त भू 


राम बाम दिसि जानफी लखन दादिनी ओर!। 
ध्यान सकल फल्यान मय सुरतर तुलसी तोर ॥७॥३।७॥ 
तुलसी तुलसी राम सतिय सुमिरहु लखन समेत | 
दिन दिन उदठ अ्रन-द अश्रब सगुन सुमगल् देत ॥७।४॥७॥ 


आदि दोद्दों में तुलली और तुलसीदास का जो रूप सामने आया है 
वह निश्चय दी महत्व का है और है प्रसिद्ध तुलसी का ही | अतिम दोहे 
में जो 'अब' शब्द आया हे वद्दी अब इस दोहे में भी है-- 
दस दिसि दुख दारिद दुरित दुसद् दसा दिन दोष | 
फेरे लोचन राम अब  स प्ुख साक सरोस ॥७४॥२ | 
खेती बनिण न भीख मत्रि श्रफल उपाय कदम्ध । 
कुसमय जातब्र बराम त्रिधि राम नाम अ्रपलम्ब ॥७०५॥३॥ 
इसमें जिस 'कुसमय' का सकेत है उसका दृष्टि में रख कर इस 
दुकाल को तौलिए-- 
उठि परिसाल विक्राल बड़ कुंभकरम जमुद्दान | 
लि सुदेस कपि भाठ्ठ दल बनु वुफाल समुद्दान ॥५।७।२॥। 


यह तो हुईं दुकात़ की चढ़ाई | अब उसका दुल्ञन भी देख ल्ीजिए-- 


शाम स्थास घारिद सधन बसा सुदामिनि माल । 
बरसत सर दरषत बविजुध दसा दुकांत़् दयाल | ४।७।३॥॥ 


इन दोहों से अ्बगत होता है कि दो म हो इस समय कभी दुकाज़ 
पड़ा था जो रामकृपा से दूर हो गया । इतिद्दास से सिद्ध हे कि अकबर 
के समय में कई दुकात्ष पड़े थे जिनमें से संगत १६४५ का दुषात्न 
प्रसिद्ध है। यह १६४२ से १९५४५ तक बना रद्द । तुलनीदास मे इस 
कक" ड् दुखडा 'कबितावल्ञी' में भी भरपूर रोया है। लीजिए, 
लिखते है--- 


दिन दिन दूनो देलि दारिद दुफाल दुख 

दुरित दुराज् सुख सुकृत सकोचु है। 
माँगे पत पावत पचचारि पातकी प्रचंड, 

क्राश की फकरालता भछ्ठे फो द्दोत पोचु है । 








६० तुलसीदास 


आपने तौ एफ अवलम्ध अ्रम्प डिम्म ज्यों, 
सभर्थ सीतानाथ सत्र संक” ग्रिमोचु है । 


तुलसी फी साहसी सराहिये कृपाछ राम, 
नाभ के भरोसे परिनाम फो न सोचु है। 


“-फवितावली, उत्तर, ८१ | 
तथा+*- 


खेती न किप्तान फो भिखारी फो न भीख बलि, 

बनिफ को बनिज् मे चाकर फो भाकरी | 
जीविका विश्वीन लोग सीयभान सोच बस, 

फहूँ एक एकफन सो कहाँ जाई का फरी। 
बेंदह' पुरान फही लोकहू पिज्ोफियत, 

साकरे सबै पे राम राबरे कृपा करी। 
दारिद दसाना दबाए बुनी दीन बंध, 

दुरित दहन देखि तुलसी दशा फरी। 

“>फप्रिताबली, उत्तर, ६७ | 


दोनों बरेनां में कितना साम्य है! इसे कोई भी देख सकता है, पर 
जो श्राज तक किसी के दृष्टिपथ में नहीं 'ग्राथा वह थही है। "फेरे 
लोचन राम 7 में 'अत्र! फी ध्वत्रि भी यही है। उधर हम पेखते हैं 
कि यह कहा भी जाता है कि 'रामाज्षा प्रश्ए! की एक प्रति संचतत १६४४ 
की कह्दी जाती है जिसके संबंध भें स्पर्गीय सर जा मियसन ने लिखा 
था कि छक्षनज्ञाल का कहता हे कि उल्होंने संघत ९८८५४ में 'रामाज्ञा 
प्रश्न! की एक प्रतित्निपि मूत्र प्रति से ली थी जो तुलसीदारा के दाथ फी 
लिखी थी ओर जिसकी तिथि संवत्‌ १६५४ ब्येष्ठ शुक्त (० रविवार थी । 
तो क्‍या यददी सचमूच 'रामाज्षा प्रश्न” की सिश्वितर तिधि है? भस्तुत 
अध्ययन तो इसी को पुष्ट करता है। छक्षतक्षाल की पुष्पिका है -- 


“श्री सबत्‌ १६५४ भेठ्ठ सुदी १० रभ्ियार फी लिखी पुस्तक श्री 
शुर्लाईली के दरतफमत्न की प्रह्माएधाट श्री काशी जी में रही। उस 
पुस्तक पर से श्री पंडित रामगुल्लामज्ञी के सत्संगी फायश्थ मिर्जापुर 
यासी ते अपने दाथ से संवत्‌ १८८४ में लिखा था ।” 


आह जी आ बता कब्ज कक 


ल्पा अ्कन्‍-_» न्क््न्त्त्न्जिाओा की जजिणओआओ, कण 


जीवन क्षृत्त ६१ 


ओर 'घोडश रामायण सम्रह” में रामाज्षा प्रश्न के अत में जो-- 
“हस्ताक्षर श्री गुसाशईणी सबत्‌ १६५५ रत्रिवार ज्येष्ठ शुक्त १०” 
छपा है उससे भी इसी फी पुष्टि द्ोती है । इधर पजाब में हिंदी हस्त 
लिखित पुस्तकों की खोज में सबत्‌ १६५४ की जो प्रति प्राप्त हुईं हे वह 
भी द्रए्टव्य है। संभव है कि यह बही प्रति हो जो पडित रामकृष्ण 
नामक पुरोद्धित के पास थी और एक बार रेल में यात्रा करते समय 
उनके पाम से चुरा ली गई । रामाज्षा प्रश्न के अध्ययन से हम इस 
निष्फष पर पहुँचते हैं कि इसकी रचना इसी सबत्‌ में प्रह्मादघाद पर 
हुई थी । कहते हैं कि यह गगाराम के द्वित के लिये लिखी गई थी । 
प्रथम सर्ग का अतिम दोहा है-- 
सगुन प्रथम उनचास सुम तुलसी अ्रतिं श्रमिरास। 
सत्र प्रसन्ष सुर भूमि सुर गो गन गगारास ॥ 
इसमें आए हुए पगाराम! में इसी का सरेत बताया जाता है | जो 
लोग गगा और राम को अत्ञग अल्लग देखना चाहते हैं. उनकों गगा की 
प्रसन्‍तता का रहृश्य खोलना चाहिए । इमारी दंष्टि में तो इस व्यापक: 
प्रसन्‍नता का मूत्र कारण हे दुकाज्ञ का सबथा नाश दी । 


तुलसीदास के सामान्य प्रथों का छुछ कछ्ेखरा लेने के उपरात अब 
उनके कुछ प्रमुख प्रवधम्र्थों को लेना चाहि५। 'रामचरितमानस” कौ 
तिथि के संबंध में कोई विवाद नहीं। रही 
गीतावछी गीतावली' सो उसके विषय में अच्छा वियाद 
है। गीताबली' को गीताबली का नाम फब 
मिला यह भी विवाद का विषय दो गया है । संबत १६६६ की जो प्रति 
मिली है उसमें पदावली रामायण का नास है । नाम कुछ भी रहा हो 
पर इससे इतना तो निविबाद है कि इस समय इसकी रचना हो चुकी 
थी। 'गीतावली' को कुछ ज्ञोंग 'रामचरितमानस' के पहल्ते फी रचना 
मानते हैं. ओर कुछ ज्ञोग उसके पश्चात्‌ की | दम प्रथम पक्ष को' दी 
साधु सममते हैं.। सर्वेप्रधान कारण तो यह हे कि 'गीतावल्ली? में 
तुलसीदांस की दृष्टि कविता पर जितनी है उत्तनी भक्ति पर नहीं घोर 
उनकी ख्याति भी इसमें बेसी नहीं लक्षित होती जेसी 'मानस' में । 
तुलसीदास स्वयं फ्या चादते हैं. इसे भी देख तों तो स्थिति को सममने 
में और भी सुविधा हो । कद्दते हैं-« 
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६२ तुलसीदास 


उपय7 मृगया बिहार फारन गवबने क्रपाण, 

लमनमभी सुस्त निरखि पु"य पुज निज विचारे। 
तुलसिदास सग लीजै णात्रि दीन श्रभय कीजै, 

कीजै मति विमल' गावै चरित बर तिहारे | 


“गीतावली, बाल, ३७ । 


ओर हंंते हाते उनकी रति रामचरित में इतनी दृढ़ हो गई कि 
उ होने 'गीतावत्ञी' क अत भें राम के राज्याभिषेक पर उनसे भक्ति दान 
की थाचरा कौ-- 


बेद पुरान विचारि लगन सुभ मद्दाराज श्रभिषेक कियो | 
तुलसिदास जिय जानि सुश्रवसर भर्गात दान तब माय लिया ॥ 


और अपनी 'भणित! के विषय में तुलसीदास की धारणा हे-- 


तुलसी भानित सबरो प्रगति रघुबर प्रवृति फरतामर | 
गावत सुनत सम्ुकृत भगति द्विय ह्वोय प्रभु पद नित ॥४ ॥ 


““गीतावली, भ्ररण्य, १७। 


तुलसी की इस कविता में भक्त है और इस भक्ति में सशुण का 
आभ्रद्द भी; किंतु फह्दी उसका खुला प्रतिपादन नहीं | तुलधीदास का जो' 
गठा और निखरा हुआ रूप 'मानसः में दिखाई देता हे उसका आभास 
वीताबल्ली” में सभी प्रकार प्राप्त दो जाता है। प्रतीत होता है कि 
पीतावल्ली? की रचना करने के अनंतर तुलसीदास फो अपनी शक्ति 
ओर रामक्ृपा पर इतना विश्वास हो गया कि उसको 'रामचरितसानस' 
में उत्तर पढ़ने में किसी प्रकार की श्राशंका नहीं रही । तुल्तों ने करण 
भावों का जैसा चित्रण 'गीतावल्ली' में फिया है जैसा अन्यत्र दुर्लभ है। 
गीतावल्ञी” में चित्रकूद और श्रयाध्या की जो स्थिति है वह 'रामचरित 
मानस में नहीं। भीतावल्ली' में तुलसी घित्रकूठ में हैं और हैं अयोध्या 
में। मानस में तुज़्सी सदा राम के साथ हैं यही कारण है कि 
ीतावल्ञी! में चित्रकूट की जो रमणीयता और श्रयाध्या में जो राम 


वियोग का विषाद है बह 'मानस! सें नहीं है। 'गीतावक्षी! में त गसीदास 
का अभिमत है- की 
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हत। “चछालाणाा जंग ष्लनियिलननान, 


लीवन बवृत्त ६्‌ऐे 


जि हके मन सगन भये हूँ रस सगुन 

ति हके लेखे श्रगुन मुऊुति कचनि। 
खबन सुखफरनि भव सरिता तरनि 

गावत तुलसिदास फीरति परवनि ] 


रण्य, ५ | 


हमें भूलना न होगा कि तलसी ने जो 'मानस' में बड़े अपमान के 
साथ लिख दियवा-- 


जे कविच बुध नहिं शादरहीं | सो ख्वम बादि बाल कवि फरहीं। 


वह इसी 'गीतावल्ञी' के आधार पर। जो' लोग 'गीवावल्ली' को 

भानस' के घाद की रचना बताते हैं. उनको कुछ इसका भी भेद बताना 

चाहिए कि 'रामचरितमानस्त” के पहले तलसी की कौन सी रचना ऐसी 
है जिससे तल्लसी को इतना बत्च मिला | 


कथाप्रबध की हृष्टि से तज्लली का अध्ययन ठीक ठीक नहीं हो 
सकता। कारण यह कि तज्लसी की दृष्टि में कथा सदा गौण रही है । 
उनका ध्यान तो नित्य राम में रमा रहा हे ओर रहा है रामरस में मभ्त 
भी | अस्त, तल्सी ने 'गीतावक्ली” में रामचरित को किस रूप में लिया 
है, इसे भी देख वो और ऋपया इसे भी शोध लें फ़ि तुक्षती के सामोी 
प्रबधरधना का कोई लक्ष्य रद्दा हे वा नहीं। सो, तुलसी स्वय अपनी 
कह सुनाते हैं---. 


रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर गावहिं सकल अ्रवधबासी | 
अति उदार शअ्पतार मनुज घपु धरे त्रह्म अज 'अ्रविनासी ॥ 
प्रथम ताड़फा इति सुबाहु बधि, मख राख्यो हिल हितकारी | 
देखि दुखी श्रति सिला साप बस; रघुपति विप्रनारि तारी ॥ 
सब भुगन का गरब ह्यो हरि, भज्यो सथ्ु चाप भारी। 
जनकसुता समेत श्रावत ग्रह परसुराम श्रति मदहारी | 
तात बचन तजि राज फाज सुर चित्रकू” मुनि बेष धन्यो। 
एक नयन की हो सुरपात सुत, बरधि विराध ऋषि शांफ हत्यों ॥ 
पंचवदी पावन राधषव करि सूपनंश्या ऊुरूप कौ दीं। 
खर दृषधन सहारि कपटमग गीधराज कहेँ गति दी हीं॥ 





न 


॥ 
॥ 
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६४ तुलसीदास 


हति फबंध, सुग्रीव सल्ला करि, बेचे ताल, बालि गातय्यी | 
बानर रीछ सद्दाय भ्रजुज संग सिधु गॉपि जरा भिस्ताततो ॥ 
सकल पुत्र दल धह्दित दसातत मारि श्यखिल सुर दुख ठाो । 
परम साधु जिय जानि विमीषत लकापुरी तिलक सान्‍या। 
सीत, श्रद लहिमम सँँग ली हैँ श्रोरहु जिते दास आये | 
मगर #िकत बिमान ग्राये सत्र मर गारी ऐप धाये॥ 
सिव विश्चि सुक गारदादि मुनि, श्रस्तुति करत पिमल बानी । 
वौंदद भुवन चराचर दरफ्ित, थ्राये राम राजधागी ॥ 
मिले भरत जननी गुर परिजा चाहत परम आग द भरे। 
दुसह विभोग जनित दारुन दुप रामचरन देशत बिसरे ॥ 
वेद पुरान बिचारि लगन सुभ महांराज श्रभिषेफ कियो। 
तुलसिदास जिय जानि सुश्रवसर भगति दानतत माँगि लियो || 


गीतावली' के छत में कथा का सार जो इस प्रकार दे दिया 

गया है उसका अर्थ है इसको कथा वा चरित के रूप में लेता । 
किंतु 'कऋष्ण गीतावल्ली” में यह बात़ नहीं है । 
इसमें तुलसी का ध्यान एफ शोर भोर भी गया 
है। उनका एक पद्‌ है-- 

कोउठ सलि 7ई घाह सुनि झाई | 

यह ब्रजभूमि सकल सुरपति सों मदन मिल्लिक फरि पाए | 

घन घावन, बगपाँति पठोतिर, ब्रैरख तड़ित सोहाए । 

बोलत पिक नफीब, गरजनि मिस भानहुँ फिरति दोहाई | 

चातक भोर चकोर मधुप सुक सुमन समीर सुहाह | 

चाहत कियो बास पृ दावन विधि सो कछु न बसाए ॥ 

सीच न चॉपि सकी कोऊ तब जब हुते राम करहाई । 

श्रय तुलसी गिरिधर बिन गोकुल फीन करिदि ठकुराइ ॥३२॥ 


इसमें तुल्लसी का ध्यान उस समय की शासन प्रणात्षी फी ओर भी 
गया है। इसके अतिरिक्त भौर कहीं 'कष्णगीताबली' में ऐसा सूत्र नहीं 
मिक्षता जिससे उसकी र्वनातिथि का कुछ ठीक ठीक पत्ता क्षगाया 
जा सके। वेसे तो 'मीन मज़ा सों ज्ञागै! भ्रादि के आधार पर इसे काशी 
की दुदेशा के समय तक ज्षाया जा सकता है पर यह सब फल्यान मान 
है। 'कष्णगीतावज्ञीः इधर की रचना है इसमें संदेह नहीं और री 


कृष्ण गीताचछी 


वनन्‍न्‍मानकानन मा. ल्‍न्‍मनानन__ ऑल वन. अनममगर 
पका बज 


॥ ३ आग, .  & 


जीवन-दृष्त ६४, 


गई है प्रबंध के रूप में | इसमें तुलसी ने अपनी सी कर दिखाई है । 
उनकी प्रजबालाएँ कहती हैं--- 


। | । । 
| 
(495 

॥॥ 


सब्र मिलि साहस करिय सयानी । 

ब्रज श्रानियहि मनाई पायें परि का है कूबरी राती ॥ 

बसे सुबास, सुत्रास होहि सब फिरि गोकुल रणधातगी | 
महरि महर जी पहिं सुख जी नन खुलहि मोद मनि खानी | 

तज्ि अ्रभिमान अनल अपनी हित की जिय मुनिवर बानी । 
देख़िबो दरत दूसरेहु चोथेड बड़ो लाभ, लघु हानी | 
पावक परत निषिद्ध लाकरी होति अनल जग जानी | 
तुलसी सो तिटहूँ भुबन गाइब्री नंद छुघन सनमानी ४८ | 


भाव यह कि तलसीदास ने इसे कभी जीवन फे उत्तराध में ही 
लिखा होगा और यहू उचित समझा होगा कि जिस कृष्ण को त्लेकर 
चारों ओर इतनी धूम मची है उस कृष्ण को छोड़ जाना ठीक नहीं, 
अत उन्दोंने श्रीकृषण गीतावल्नी! की रचना भी कर डात्ी ओर जहाँ 
तहों कद्द भी दिया कि -- 
तुलसी जे तोरे तद किये देव दिये बरू 
के न लक्षौ फोन परु देव दामोदर तें ॥१७॥ 


परंतु यहाँ भी उन्होंने ग्पनी अनुपम छाप ज्ञगा द्वी दी। लीजिए, 
कटद्ठते हैं-- 
गदगह गगन दुदुभी बाजी । 
बरधि सुमन सुरगन गावत जूस दृरष मगन खसुनि सुजन समाणी | 
'सानुन सगन सचिव सुनोधन भये मुठ्त मलिन खाइ खल राजी | 
लाज गाज उनवनि कुचाल फल्लि परी बजाइ कहूँ कहेँ गाजी। 
प्रीति प्रतीति हुपद्तनया को भत्नी भूरि भय भभरि न भाजी ॥ 
फहि पारथ सारधिहि सराहत गद बहोरि गरीब निवाजी।| 
सिथिश् सनेह धदित सन ह्ी मन बसन बीच भिच बधू बिराजी ॥ 
सभासिधु जदुपति जय जय जनु रमा प्रगदि भिभ्वुवन भर श्राणी। 
जुग जुग जगा साके क्ंतव के समन कल्ेत कुसाज सुसाजी । 
तुलसी फो न होश सु कीौरति कृष्णुक्ाड मंगतिपथ रानी ॥६१॥ 
प्र, 
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६६ तुलसीदास 


गीतावक्षी के इस अतिम पद्‌ की अतिमभ पक्ति में जो को न 
दो से जा यो किया गया है बह यह दिखा) के शत ही कि कष्णभत्तों 
का ऐसा समभना कि तुलसी कऋष्णचरित के द्रोही हैं, औक पहीं | फऋपालु 
कृष्ण की कीर्ति ऐसी समय और कल्याणप्रद है कि उकञ्षकों सुपकर 
सभी क्रष्णभक्ति में लीन दो जाएँगे परतु ध्याग देने की बात हे कि 
उसका प्रसार श्रज की लीजा से छुछ घाहर भी है इसमें 'महाभारत' के 
रष्ण प्रतनक्ष गोचर होते हैं. जो जज के ऋष्ण से भिन्न नहों। जो हो। 
सीधी बात तो यह है कि तुलसीदास ने पढों में जो रामचरित शिया था 
वही 'रामचरितमानस में दोहा, चोपाई, छंद भर सोरठा आदि में सज 
उठा और भल्ली भाँति पक्का प्रधध भी घन गया । दोनों की कथाओं में 
जो थोड़ा सा अतर आ गया उसका कारण अपने आप ही कथा प्रषध 
विचित्र बनाई में खुल गया है। साराश यह कि 'गीतावली' भानस से 
पहले बनी, कुछ बाद में नहीं । और 'ऋष्ण गीतावली' बनी मानस के 
पश्चात्‌ | यदि बाद में बनती तो उसमें भी रास में स्माने फा चुणसी का 
दृढ़ आम्रह् होता, परंतु 'गीतावली! में ऐसा आमह नहीं है। निदान 
सचनाक्रम में उसे 'मानस' के पहले स्थान दिया जाता हे । 


हाँ, 'गीताबली' की रचना सूर के पदों के ढग पर हुई | फिर आगे 
चलकर तदाती ने अपना नया राजमार्ग निकाल शिया ओर जब उनपर 
कृष्णभक्तां की बौछार पढ़ी तथ फिए प्रजभक्तों के ढग पर क्ष्णचरित 
को द्वाथ में ले जिया । 


तकसीवास ने 'भीकृष्ण गीतावत्ी' की रचना कंत्र की इसका ठीक 
टीक पता लगाना कुछ कठिन दिखाई देता है। कारण यह कि थह 
तल्सी का इृष्ट विषय नहीं। फद्दा जाता है कि ब्रज थात्रा में जब 
क्षष्ण ने सज्लंसी की प्राथना पर धनुषबाण धारण कर जिया तब 
तलसी ने भी उनकी बना में 'ऋष्ण गीतावज्ञी' फी स्वना कर दी। 
किंत हम देखते हैं. कि तुलसीदास अंत में 'ऋष्णुक्षपातु? के प्रति यद्दी 
भाव व्यक्त करते हैं. कि कोन ऐसा व्यक्ति है. जो कृष्णतीला सुनकर 
उनके भक्तिपण पर सहमत न दो जायगा । कहते हैं--- 


जुग जुग जग साके फेसव के समन फेस कुसाण सुसाणी । 
ठुलसी को न हो सुनि फीरति कृष्ण काल भगति पंथ्र शाजो ॥ 


सलीवन-चूत्त ६७ 


तुलसी ने इतना कद्द तो दिया किंतु कहा 'ह्वुपद तनया! के प्रसग में 
कुछ श्र बनिता फे विज्ञाप के प्रकरण में नहीं । निदान इसका भी छुछ 
भेद खुलना चाहिए | 

हाँ, तो 'क्रष्ण गीतावली' में तलसी का लक्ष्य जद्दों ख्रियों के ठेठ 


प्रयोगों पर है. वहीं उसमें पूरे श्रीकृष्ण चरित को सक्षेप में ला देने का 
झसकहप भी | इसमें भी उनके सामने श्रज लीला दी प्रधान है | 


सुनि कई सुकृति न नादः जसुमति सम 
न भयो न भावी नहिं बिद्यमान बियो है। 
फौम जाने फौनो तप कौने जांग जाग जप, 
फाहसो सुबन तोकफो मद्दादेव दियो है। 
इनहीं के आये ते बधाये ब्रज नित नये, 
नादत बाढत सब सब सु जियो है। 
न दलाल बाल णस सत सुर सरबत, 
गाश सो अमिय रस तुलसिहु पियो है।। १६ ॥ 


निदान, जी तो कहता है कि प्रबध रचनाओं में इसका तुलसीदास 
का अंतिम ग्रथ माना जाय भौर समझा यह जाय कि यह कृष्ण भक्तों 
को अपने रग में रँगने का उपाय है । किंतु ऐसा निश्चय करने के पहदितल्ने 
उनके दो अन्य ग्रथों के सबध भें भी कुछ जान लेना चाहिए | 
“'विनयपत्रिका? और 'कबितावली' के बारे में कुछ विचार ध्मवश्य 
विनयपत्रिका होना घादिए। "'भ्िनयपत्रिका! जिस निमश्।ित 
उद्देय से लिखी गई हे वह प्रयक्ष ही है--- 


बिनय पत्रिका दीन की बाप श्रांपु ही धाँचो | 


से प्रगट ही है कि यह 'विनय पत्रिका! पत्रिका के रूप में बनी 
ओर “परी रघुनाथ सही है? से सिद्ध है कि उनके जीवन में द्वी कभी 
यह समाप्त द्दो गई | तुल्ललीद।स ने इसमें यह भी लिखा है-- 


(वुल्सिदास शअपनाइये फीजे न ढील अ्रग जीवन अवधि अ्रति नेरे ।२७३। 


जीवन अवधि अति नेरे! से वृद्धायस्था का षोध होता है तो भी यहाँ 
भी कठिनाई यह है कि जीवन की अवधि का कोई ठिकाना नहीं | बह 
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साठ बष के उपरात तो प्रतिदि। भाती हुई दिखाई देती है। 'विनय 
पत्रिका! की जो प्रति सबत्‌ १६६६ की मिली है उसका राम 'राम 
गीतावक्ञी? है ओर उसकी पुष्पिका है-- 


इति भी तुलसीदास रचित ( शाम गीता ) बल्ली समाप्त | 


यदि रघुपति भत्तिमुक्तिदा पेशक्ष्यते सा, 
सफल कफ [ छष द््नी ] सेवीयाडइप्रयासात्‌ । 
श्रुणुत सुमति पुसो मिमिता शाम गाते 
जंग (ति तुल) ति दासे राम गीतावली5यम || 


“तुलसीदास, प्रष्ठ २०० | 


यह 'राभगीताबक्षी' कुल्न १७६ गीतों की है। इसे हम 'विनय 
पत्रिका? के रूप में नहीं पाते | तुलसी ने इसको कवर विनयपत्निका' का 
रूप दिया यह विचारणीय है। 'विनयपत्रिका' भ॑ इरा समय कुछ २७६ 
पद्‌ हैं. और उसका अंत होता 8 परी रघुनाथ सही है? से | 'पिशय 
पत्रिका' को प्रभध के छूप में होना था फिंतु उसके 'प्रारभ में कुछ ऐसे 
भी पद भरा गए हैं जिससे उसकी. प्रश्रधधारा में विज्न पक जाता है । 
आर में विविध देवों फी जो बदना की गई है सो तो ठीक है । उप्तका 
कारण यह है कि उनसे रामभक्ति में सहायता भागी गई है और उसके 
रास तक पहुँची का उपाय रचा गया है। परत बीच भीच में एकाथ 
पद्‌ जो इधर उधर के आ गए हैं. बे चिंत्य हैं। जैसे यमुना सबंधी यह 
पद्‌ क्षीलिए-- 


जभुना ज्यों ज्यों लागी बाढन | 

त्यों त्यी छुकृत सुभथ फलि भूपहिं निदरि लगे बहि फाठय। 
ज्यों ज्यों जल् सल्लीन सो तयों जय गन मुज मलीन लाई आाहप | 
तुलसिदास जग़दध जदास ज्यों अनध भेंघ लागे डाढ़त २१ 


इसका विनयपत्रिका' से कया संबध है ? यमराज फे नाते भी तो 
कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता। यही दशा सब सोच विमोचन 
चित्रकूट फी भी दै। विश्नकूट की यहाँ फाई वार्ता नहीं। 'अत्र॒ चित 
चेति विश्नकूर्टह्ट चल! की तो और भी विचित्र स्थिति है। अवश्य ही 
ये पद फभी स्वतन्न रे गए भे और किसी ने 'विभयपत्रिकां' के प्रसंा 


क््ओििणार लिन मी आम 


अन्‍मम-» .. डरानन-- री न. 
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को न समझकर इनको 'विनयपत्रिका! में भी स्थान दे दिया। ये 
यतंभान 'बिनयपत्रिका? के भीतर तो अवश्य हैं किंतु इनकी इस पत्रिका 
का अंग मानना ठीक नहीं ! तुलसीदास ने तो 'विवयपत्रिका! में स्पष्ट 
कह दिया है-- 


गॉव बसत बघामदेव में कबहूँ न निहोरे। 
ग्रादिभौतिक बाधा भई ते किंकर तोरे। 
वेगि बोलि बन्नि बरजिये करतूति फठोरे। 
तुलसी दल्षि रुध्यों चहँ सठ साखि सिह्दोरे ॥ ८ || 


इसमें जिस आाधिभौतिक थाधा का उल्लेख किया गया है उसको 
कुछ लोग हैबों का प्रकोप बतनाते हैं, किंतु ऐसे पदों का भी 'विनय 
पत्रिका? से सीधा सबंध नहीं गोचर होता | तत्नसीदास तो सीधे रूप में 
यह चाहते हैं--- 

देहु कामरिपु राम चरन रति | तलपिदास प्रभु हरह्ठ मेद मति | ७ | 

साराश यह कि विनयपत्रिका! की भावना तुक्लसीदास के हृदय में 
कभी उक्त सबत्‌ १६६६ के अनतर ही हुईं और इसके छुछ पद्‌ फल्वत 
थने सी उसके उपरात ही । 'विनयपत्रिका' के अत के पद्‌ तो अवश्य ही 
विनय के रूप में रचे गए हैं और “पत्रिका! के रूप में राजसभा में देने 
की दृष्टि से बने हैं। निदान मानना पड़ता हे कि यवि इधर उधर के 
पदों को 'बिनयपत्रिका? से छाँट दिया जाय तो विनयपतन्निका का निखरा 
हुआ रूप प्रथध के व्यवस्थित ढाँचे में सामने आ जाय और उसकी 
संगति भी ठीक ठीक 'याप आप ही बाँचो? से बेठ जाय । 


विनय में भी कवितावल्ली की भाँति कहीं कहीं सॉसति ओर सकट 
की वार्ता है। यहाँ भी 'दुरित दारिद दुख की बात कही गई है। 
समय की स्थिति को तृल्लसादास ने एक ही पद में धोंध कर रख 
दिया है-- 

दीन दयालछ दुरित दारिद दुख बुनी दुसह् तिहुँ ताप तई है। 

देव, दुआर पुफारत शआरत, सत्की सब सुख हानि भई है ॥१॥ 


प्रभु के बचचन बेद बुध पम्मत मम मूरति महिदेव मदद है। 
तिमकी सति रिसत राग मोह मद लोभ लाली ल्ीलि लई है। २॥ 
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राज समाज कुसाज फोटि कट फल्पित फलुष कुचाल नह है। 
नीति प्रतीति प्रीति परमित्ति प्रति देतुबाद हठि देर हुए है।।९॥॥ 
श्राश्रम बरम धरम बिरहित जंग, लोक बेद भरजाद गईं ऐ | 
प्रजा पतित पाखड पापरत अपने अपने रंग रई हे ॥४॥ 
साति सत्य सुभ रीति गदइ घटि, बढी कुरीति फप” फल दे । 
सीदत साधु साधुता सोचति, सल बिलसत हुलसत खजई है ॥॥१॥। 
परमारथ स्वारथ, साधन भये श्रफ्ल, सफल नहीं: सिद्ध सह है। 
कामधेतु धरनी कलि गोसर, मिबस ब्रिकल जामति न बई है।॥।६॥ 
फलि फरनी बरनिये कहाँ लौँ, फरत फिरत बिनु टहल टइ है। 
तापर दाँत पीसि कर मींजत, को जाते चित्त फद्दा ठश दहै॥७॥ 
स्यों ध्यों नीच चढत घिर ऊपर ज्यां ज्यों सोल बस ढील दईं हे | 
सझूपष बरजि तरजिये तरणी, कुम्हिलेद कुम्ह्े की जई है ॥प॥ 
दीजे दादि देखि नातो बलि, मद्दी माद सगल्त रितई है। 
भरे भाग अनुराग लोग कह, राम अवध वितबति चितई है ॥६॥ 
ब्रिनती सुनि सानद देरि हँधि फमा बारि भूमि मिन्रई ४। 
रा राज भयो काल सगुन सुम, राजा राम जगत बिज!' है|! 
समरथ बड़ो सुजान सुसाहिब सुक्षत सेन हारत चितह है। 
घुजन मुभाव सराध्त सादर श्रनायास साँतति धितई है ॥ 
उथप थपन, उल्चार बसावन, राइ बहोर मिरद सदह है। 
वुल्नसी प्रभु आरत आारतिहर अमय बाँह फेहि फेहि न दइ है ॥१३६॥ 


इस पढद्‌ में सॉसति बितई है” के साथ ही साथ 'करुना बारि भूमि 
मिजई है! का पश्लेख किया गया है। इससे और पहले 'जामत न बई है! 
भी सामने आ छुका | इससे पाया जाता है कि इस पद की रचना 
किसी दुकाज्त के दूर होने पर ही हुई है। ऐसा दुकाल सबत्‌ (६४४ में 
था, इसे हम देस चुके हैं। यदि यह अनुमान ठीक है. तो इसके आधार 
पर फह्दा जा सकता है कि इसकी रचना १६५५ के छपरात ही हुई. 
दोगी। तुक्लसीवास ने 'बिनयपतन्निका' में भो रोग का नाम जिया है-- 


रोग बस तनु कुमनोरथ सक्तिम सन, 
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साधन की ऐसी भ्रिधि साधन ब्रिना न सिधि, 
बिगरी बनाबे कृपानिधि फी कृपा नईं॥ 
उतित पाचन हित आरत अ्रनाथनि को, 
निराधार को अ्रधार दीनवधु दइ | 


इ ह मैं न एफौ भयो बूमि न ज्यों न जयौ, 
ताहि तें त्रिताप तथो छनियत बई ॥२५२॥ 


प्रकृत पद में 'रोग बस तलु' ओर “लुनियत बडे! की जो बात कट्टी 
गई है वह 'कवितावक्षी? के कहाँ तक मेल में है इसको यथाथ रूप में 
स्पष्ट करना दुष्तर है। तुलसी ने विनय में इतना और भी कद्दा है-- 


थके नयन पद पानि सुमतिचत्ष सम सकल बिड्धुन्यौ । 
श्रय रघुनाथ सरन आयो भव भय॑ तिकल डच्यी ॥६१॥ 


फिंतु इन संकेतों में कद्दा कोई ऐसा सूत्र नहीं मिलता जिससे 
'विनयपत्रिका? की किसी निश्चित तिथि का बाघ हो । अनुमान से यही 
कहा जा सकता है कि 'बिनयपत्रिका? के कुछ पद्‌ संबत्‌ १६५६ के बाद 
भी बनते रहे ओर जब सश्र बन गए तब 'रामगीतावली' को 'विनय 
पत्रिका? का रूप मित्र गया और फिर किसी प्रकार उसमें कुछ ऐसे पद 
भी मिक्न गए जिनका 'विनयपत्रिका? से कोई सीधा सबंध नहीं । 


'फक्तिवली? में तुलसीदास ने अपने रोग, ढुकाल और मह्दामारी 

फे विषय में बहुत कुछ कहद्दा है, किंतु कहना यहाँ यह है कि 'कविता- 
चत्ी' आदि से अत तक कोई प्रबधरचना 

कवितावछी नहीं | दवा, इसमें कुछ प्रबंध अवश्य हे । 
'कवितावली' का 'सुद्रकाड' प्रबंध के रूप में ही 

लिखा गया है और यही स्थिति 'ल्ंकाकाड” की भी है । शेष कांडों में 
“उत्तर कांड” की स्थिति सर्वधा विचित्र है। इसमें सभी कुछ -जो दोहा 
ओर पद्‌ नहीं है और स्फुट या प्रब॑ध के रूप में रचा गया है - सकल्ित 
हो गया है । ध्यान से देखने से पता चलता है कि इस सकलन में तीन 
प्रसग ऐसे हैं जिन्हें हम अशत प्रबंध के रूप में पाते हैं। इन तीनों का 
आरभ छप्पय से होता है और फिर सबैया, कवित्त और धनाक्षरी भावि 
में इनका क्रम चछ्ववा है इनमें से प्रथम को दस शाभस्तोए, द्वितीय को 
शिवस्तोन्न और ठुतीय को हनुमान स्तोन्न कद सकते हैं। हनुमान स्तोन् 
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तो 'इतुमान बाहुक' के रूप में अक्नषग सित्षता भी है और इसमें एक 
भूलना भी है, पर शित्र स्तोत्र 'कवितावल्ली' में ही पढ़ा है। इस स्तोप्न 
में महामारी के विनाश फी प्रार्थना की गई हे | इसे हम चाहे तो गहा 

मारी का प्रबंध कह सकते हैं। इसी प्रकार 'हम्मुमान बाहक' को कुरोग 
अथवा बाहुपीड़ा का प्रबध कह सकते हैँ। मदामारी का नारातो हो 
गया और कुशोग भी जाता रहा पर बाहुपीड़ा का भी अत हो गया, 
ऐसा प्रतीत नहीं होता । सहामारी की विधि का पता क्गाया जा 
सकता है । फारण यह कि उसमें रुद्र बीसी और मीम के शनेश्वर का 
उल्लेख है । तलसी कहते हैं--- 


बीसी बिस्वनाथ की बिसाद बड़ी बारामसी, 
बूमिये न ऐसी गति सफर सहर फी। 


““उत्तरफाउ', ९७० | 


'सकर सहर? की कैसी गति है, इसे भी देख ले भोर देख लें करक्ति 
कात्त की छराहता को भी | कहते हैं-- 


सकर सहर सर नर नारि भारिभषर, 
बिकल सकल भहद्मासारी माँगा भए' हे। 
उल्लुरत उतरात हृदरात |मरि जात, 
भभरि भगत जल थल मीखु भह् है। 
देव न दयालु महपाल न क्रपा चित, 
बारानसी बाढति भ्रनीति मनित ॥ई है। 
पाहि रघुराज पाहि फपिराज रास इत 
राम हू की जिभरी तुदीं सुधारि शई है। 
“अत्तरकाॉड, १७६९ | 
काल की कराज्ञता तो है ही, किसी की मति भी ठौर ठिकाने नहीं 
। लीजिए-- 
“एक तो फराल कल्लि कांस सून्र मूल तामें, 
| कोढ में की खाल सी सनीचर्रा है मीन की 
वेद धस दूरि गये, भूमिचोर भूप गये, 
साथ सीथ्मान जानि रीति पाप पीए फी । 


जीवन प्रत्त ७३ 


बुबरे को दूसरों न द्वार राम दया धाम, 
राधरीएः गति वल्ष भिभव भिद्दीन की | 
लागैगी पै लाज वा विराज्ममान बिरुदह्ि 
महाराज श्राज जा न देत दाद दी'पफी ।” 


*“उच्तरकाोड, १७७ | 


इस महामारी का अत कैसे हुआ, इसका समाधान वतसी के ऊुँद 
से सुनिए-- 


अाश्रम मरन फकलि भिन्नस बिकल्लभय; 
मिज्ञ निज भरक्षाद मोटरी सी डार दी | 


सकर सरोस महामारि ही तें णानियत, 

साहिब सरोस हुनी दिन दिन दारदी। 
नारि नर आरत पुकारत सुने न फोड, 

काहू देवतनि मिलि मोणी मूठि मार दी | 
तुलसी सभीत पाल सुमिरे कृपा राम, 

समय सुफरुना सराहि सनककार दी। 


--उप्तरका४, १८३ | 


यह तो हुईं महामारी की इति, जिसका सबध 'मीन की सनीचरी! 
से है, जिसका भोग चेतन शुक्र २ संवत्‌ १६६६ से ज्येष्ठ सबत्‌ १६७९ 
तक रहा है। अतरव इस महामारी का प्रकोप भी इसी समय में कभी 
रहा होगा । 'धारानसी बाढ़ति अनीति नित नई है! से यह तो ध्यनित 
नहीं होता फि यह रोग ही 7या है, किंत कुछ न कुछ इसका भी समता 
बेश यद्दों दो सकता है । कुछ लोगों की धारणा है कि थह मदामारी 
ताऊन था प्लेग है। वाऊन के बिषय में जहाँगीर ने अपनी तूज़ुक में 
सबत्‌ १६७१ के भादों में जो कुछ लिखा है. उससे सिद्ध, होता हे कि 
ताऊप का प्रकोप पहले पतात्र में हुआ और हुआ सबत्‌ १६७२ में 
उसका आरंभ और भाघ सुदी २ सयत्‌ १६७५ को आगरे के विधय में 
उसने जो कुछ लिखा है उससे विद्त होता है कि आगरे में सबत्‌ 
१६७३ में ताऊत का आरंभ हुआ्आ। काशी में भी कभी यह्द रोग फेत्ा, 
इसका पता नद्दी। ऐसी स्थिति में यद मानना कहाँ तक संगत होगा 





| 5 ७४ तुलसीदास 
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। ! कि काशी की यह मद्दामारी बस्तुत यही महामारी थी। परतु भूलना 
न होगा कि छुजसी ने भूपाज्ञ की कठोरता का नाम कई बार इस प्रसंग 
में किया है, तो भी एफ और बात चिंत्य यह द्वो जाती है कि तृत्नसी ने 
कहीं घूहे का उल्लेख नहीं किया है जो इस रोग का दूत है। 'बाहु पीर' 
का नाम उन्होंने अवश्य लिया है। साथ ही इतना और भां कह 
दिया है कि-- 


बात तदमूल बाहु यूल़ कि कच्छु बंलि, 
| गे उपनजा सकेलि कपि खेल ही उखारिये। 


विज 


नाना 
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| है “हतुसानबा हुक, २४ | 
| तो क्‍या तुलसीदास इसको बाद का प्रकोप सममते थे १ तुश्नसी- 
री दास इतना और निर्देश करते हैं-- 


#क्रम फराल कर भूमिपराल के भरोसे, 

बकी वक भगित्रि काहू ते क्या बरैगी। 
बढ़ी बिकराल बाल घातिती न जात फरष्टि, 

बाहु बल बालक छुत्रीले छोएे छरैगी। 
झाई दे बनाइ वेष आप तू बिचारि देख, 

पाप जाय सब्को' गरुनी के पाले परैगी। 
पूतना पिसाचिनी त्यों कपि का दृतुलसी फी, 

बाहु पीर महाभीर तेरे मारे मरैगी।” 


““थही, २५ ) 
धीरे धीरे यद्द बाहुपीडी समस्त शरीर सें व्याप्त दो जाती है--- 
हर. हंस पीर, पेट पीर, बीहु पीर, मुह पीर, 
जरजर सफल्ष सरीर पार मई है। 
“>बही, र८ | 
इस पीड़ा के रहस्य क्‍या है ? इसको खोलमे के लिये इतना और 
भी जान हें -- 


हा #तातें तनु पेषियत घोर बरतोर मिस, 
“ ७.  फूंटि फूदि मिकिसत जोन राम राय को ” 
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जीवन बृष्ठ ७७४, 


अंत में निराश होकर तजसौदास इसे अपना कर्मेविषाक समझ 
कर सोन दो रहते हैं-- 
तुमतें फह्ा न होय, हा हा | सो बुभ्ैये मोहि, 
हक हों हूँ रहों मौन ही बयो सो जानि छनिये। 


तक्षतीदास का अवसान इसी रोग से हुआ अथवा नहीं इसका 
विचार करने से पहले थद बता देना चाहिए कि बाहुपीडा के जो 
अवतरण दिए गए दें वे हनुमान याहुक के हैं, महामारी के प्रसग से 
उनका कहाँ तक लगाव है यह भी विचारणीय है। कहना तो यह 
चाहिए कि भहामारी के विनाश की मुख्य स्तुति हुई है शकर से और 
घाहुपीड़ा के निर्मल की हलुमान से; राम तो सर्वत्र हैं द्ी। दोनों के 
नाश का उल्लेख भी अत्नग है। राम की कृपा से महामारी का अत 
कैसे हुआ यह पहले आ चुका है । तुल्लसी ने इस 'पीर! के विषय में 


| ६" 


बेरि लियो रोगनि ऊुल्लोगनि ऊुजांगनि ज्यों, 

बासर जलद घन घटा घधुकि धाह है। 
बरसत बभारि पीर जारिये जबासे जस, 

रोष बिनु दोष धूम मूज्न मलिनाइई है। 
कृदना निधान हनुमान सहा बलवान, 

देरि हँसि हाँकि फैँफि फौज तें उड़ाइ दै। 
खायो हुती तुलसी कुरोग राढ राकसी, 

केसरी किसोर राखें बीर घरियाह है। 


“इनतुमानबाहुक, ३५ ॥ 


फलत। मानना पढ़ता है कि तुज्लसी इस बाहुपीड़ा से भी एक बार 
मुक्त दो गए थे। यह घटना कब्र घटी यह नहीं कहा जा सकता । 
तुलसीदास अन्यत्र भी बताते हैं - 
मारिये तो 'श्रमभायास कासीत्रास खास फ्ल, 
ज्याइयो तो कृपा फरि निदज सरीर हाँ। 


*“फविताव॑ली, उत्तर, १६५ । 
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७६ तुलसीदास 


हमें तो ऐसा भासता है. कि तल्सीदास अपने अतिम दिलों में 
घातप्रस्त हो गए थे ओर इसी की पीडा' जथ प्र उभरा' फरती थी । 
आम्रये नहीं कि उनफा शरीरात भी इसी थे हुआ हो। “कवितावल्लीः 
की रचना दिथि वत्ञसीद!स के जीवय फे राथ साथ चलती है। इसे 
कम से कम संवत १६७१ तक तो माता ही जा राकता है और अधिक 
से सं सबत १६५० क्योंकि यही सर्वंसगत ततल्नसी फा निधन 
सवत है | 


'कविताबक्ञी! की भाँति ही 'दोह्दवल्नी! भी सगहीत प्रथ 
है। इसमें भी 'बातक घौतीसाः की रचना तो एक साथ, एक 
लक्ष्य से हुई है पर दोहो जब तक धनते रहे 
दोद्ावली हैं । इसमें कुछ दोहे ऐसे भी ञआआा गए हैं 
जिनका सबध छक्त बीसी ओर छक्त पीड़ा 

से भी हे | फहते हैं-- 


अ्रपत्ती बीसी श्रापु ही पुरहि लगाये हाथ । 
केहि त्रिधि विनती बवित्व फी करों बिस्तर के नाथ ॥२४०|| 


तथा--८ 


तुल्लणी तनु सर सुक्ष जहाज भुन् रज्ञ गज धरणजोर । 
दल्ञत दयानिधि देखिये की केसरी किसोर ॥२३४॥ 
भुज तर कोटर राग श्रहि बरस फियो प्रवेस। 
'विदगा राण बाहन तुरत काढिय मिटह केस ॥२३५॥ 
बाहु षिथ्प सुख बिह“ँग थद्ध लगी कुपीर कुश्रागि। 
राम कृपा जल सींचिए बेगि दीन हित लागि ॥२१६॥ 


राम कृपा से इस पीर का श्रत हुआ अथवा स्वयं तत्लसी फा इसका 
निर्येय अभी तक न हो सका। हा, प्रसिद्ध यद है कि घत्नसीदास के 
मुँह से अत में तिकत्ा-- 


शाम नास जस प्ररमि कै भगो तहत श्रव मौम | 
तुलसी के सुझ्ल दीजिये, तुरत तूल्सी सौन॥ 


ऋन्‍गीर 


रु 
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( 


लीवन बूच ७७: 


/ और यह घटना श्रावण मास में संवत्‌ १६८० में घटी यद्द निर्विवाद 
' है। अतएव कहा जा सकता है कि 'दोहावली' के दोहे उक्त सचत्‌ तक 


बनते रहे | 


वैसे वो तुक्षसीदास के सुख्य प्रथों की चर्चा दो चुकी। 
किंतु इधर कुछ घिद्वानों ने 'तुल्ली सतसई! को भी उनकी 
प्रामाणिक रचना मानने का कष्ट किया है। 
तुलसी सतसई उनकी “सतसई” में दो दोहे ऐसे काम के 
मिल्ल भी गए हैं. जिनसे सहज ही उनका इृष्ट 

सध जाता है । उनमें से पहत्ञा दोद्दा है-- 


अधि रसना थनधेनु रस गनपति द्विज गुयवार। 
माधव सित सिय जनम तिथि सतसेया श्रबतार ॥१।६॥। 


इस प्रकार बेशाख शुक्त £ गुरुवार संबत्‌ १६४२ इसकी रचना 
तिथि ठहरती हे, जो तलसीदास की सबत प्रणाली के विरुद्ध हे। हाँ, 
प्रचक्षित संवत प्रणाज्ञी से ठीक उतरती है । दूसरा दोहा हौ-- 


रवि चंचल श्ररु ब्रह्म द्रव बीच सुवप्रास विचार । 
तुलसिदास आसन करें अबनि सुता उरधारि ॥२६४॥। 


यह आधुनिकता का शोतक है क्योंकि संचत १६४२ में तुलसीक्षस 
अस्ती घाट भ्रथवा ज्ोजाक और गंगा के बीच में नहीं रहते थे । यहाँ 
तो अपने जीवन के अंतिम दिलों में अपना निवास घसाया था। पहले 
उनका निवास प्रहत्माद घाट अथबा उधर ही कहीं गोपाल मदिर के 
पास माना जाता है । जहाँ पर रह कर उन्होंने 'रामाज्ञा प्रश्न' और 
'विनयपत्रिका? की रचना की। 'तुलसी सतसई” का एक और दोहा है- 


नाम जगत सम समुझ जग, वस्तुन फर चित वन | 
बिंदु गये जिसि गेन रहत ऐन को ऐन ॥१६२॥ 
भला गोस्पामी तुल्न॒तीदास कब अरबी के ऐन € गेन ८ फे इस चक्कर 
में जनता को ढाल सकते थे १ एक दूसरा दोहा लीजिए-- 


तुलसी जानत है सफल चेतन मिल्त अ्रचेत। 
फौर जात उड़ तिय निफट मिनहिं पढ़े रति देत ॥१६२॥ 
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्प तुलसीदास 


य्या गोस्वामी तुलसीदास को सबत्‌ १६४० में इसी प्रकार के छा 


दरणों की आवश्यकता पड़ती रद्दी होगी ? यदि सतसेया के रचयिता 


का पूरा रूप देखना हो तो उसका वह प्रकरण पढ़े जिसमें रामचरित 


मानस फे ढग पर कविता की नदी बहाई गई हे । देखिए, केस दिव्य 


धारा है-- 


प्रेम उमगि कवितावली चली सरित सुचि' सार | 
राम बरा पुरि मिलन हित तुलसी हरख श्रपार ॥४१३॥ 
तरल तरग सुछ द बर दरत ह्ेत तर मूल | 
वैदिक लौफिकि विधि विमल लसत पिसद बर कूल | ४१४॥ 
सत सभा विमला नगरि सफल सुमगल खानि। 
तुलसी उर सुर सर सुता लसत सुथल अनुमाति ॥४१४॥ 


मुकत मुमुच्छ धर विषयि स्लोता निधिध प्रकार । 
ग्राम भगर पुर जग सु तथ तुलसी कहृहिं विचार ॥४१६॥ 


बारानसी विराग नहिं सेल सता मा होय। 
तिमि अ्रधधद्टि सरजू न तव कहते सु कि सघ फोय |।४१७॥ 
फट्टब सुनब समुझब सो पुनि सुनि समुकाइब श्राप । 
समहर घाट प्रत्रध बर तुलसी परम प्रमान |४१८॥ 


है न सबंथा रामचरितमानस की त्ञीक पर चल्नेघाली यह कविता 
यत्षी सरिता १ परतु सच तो कहद्दिए, इसमें कहीं तुक़सीदास का प्राण 
भी है ९ कहने को 'प्रथध' है, 'भोता है, 'घाट! है, पर है वारतव में 
कुछ भी नहीं जो इसको तुलसी की रचना सिद्ध कर सके । शअस्तु किसी 
भी दृष्टि से इस 'सतसह' को गोस्वामी तुलसीदास की सतसई कहना 
टीक नहीं | उनकी रचना यह दो नहीं सकती। नकल घाहे जिसकी हो । 


रही 'कुडलिया रामायण! की बात । सो उसकी भी दशा यही है । 
उसमें कुछ घातों का विस्तार तो घहुत किया गया है और बहुत कुछ 
तुज़्ली से लिया भी गया है किंतु कहीं इस 

कुडक्षिया रामायण घात का ध्यान नहीं रक्‍्खा गया है! कि पस्तुत 
तुलसी का ध्येय जीवन में था क्या। थदि 

उसके रचयिता की विज्क्षण प्रांतिभा को देखना हो तो पुस्तक का 
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जीवन बृत्त ७९, 


बह प्रसंग पढ़ें जहाँ राम अथवा सीता को दायज सिल्ता है। यहाँ 
धक कि-- 


ऊँट अजा अरु स्वान फो लेखा गयो घपिराइ। 
जे प्रिय सिय के ठप लख्यो नगर बाहरै जाइ ॥ 
नगर बाहरै जाइ मनो अश्रमरावति घेरी। 
दुदुमि दए. सदरस्त छत अर चँँवर धनेरी ॥ 
चैंवर धनेरी भौन पट, भ्रासन विनज्विध बिधान फो । 
दाश्ज दियो न ए गने ऊँट श्र॒जा अ्ररु स्थान फो || 


यह और कुछ नहीं-« 


दाइज अमित न सकिय फहि; दी ह विदेह बहोरि। 
जो अवलोकत ल्लोफकपति लोक सम्पदा थोरि॥ 


का खाता खोल्षा गया है ओर किसी प्रकार जनक के यहाँ से ढूँढ 
निकाला गया है । स्वान ही नहीं अ्रपितु-- 


सवा ज़ाख पिंजर सज्यो फचन खच्ित ब्चिऋ | 
सुक सारिका मराल बहु बाण कुट्दी सुचि मित्र || 
बाज कुद्दी सुचि मित्र सिया रुचि कै प्रतिवाले | 
ते सेवक सम्र लिये जानकी सेबन वाले ॥ 
सेवन वाके भाग बड़ जगत जननि जेहिं जग सुज्यो | 
तासु संग यह फीन बढ़ सवा लाख पिंभर सज्यो || 


“-अबही, १६४ | 


सचमुच यह फोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि गोस्वामी तुल्लसी 
दास के नास से ऐसी रचना भी चल निकली और प्रकाश में भी भा 
गईं सजधज से | हाँ, आश्वये हे तो यद्दी है कि इसमें गोस्वामी छुलसी 
दास की झात्मा की परख नहीं, उनके भ्रथों का कुछ लेख अवश्य है । 
गोस्वामी तुलसीदास के तथाकथित ;नामधारी अन्य मंथों के विषय में 
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । 








प्र्० तुल्नसीदास 


जो हो तुलसीदास का प्राचीन ग्रथ है. उनका 'रामचरितमानस! ही, 

जो उनका सर्वस्व है। तो भी उनकी जीवनी तथा उकी ऋतियों के 

अध्ययन में कथावस्तु को प्रधानता बेने के 

रामचरितमागस कारण जो ऊद्दापोह ओर उत्तर हुईं हे वह 

वैज्ञानिक खोज के कारण और भी बढ़ गहठे है । 

अपने यहाँ की मीमासा की सरक्ष ओर साधु प्रणाज्ञी को छोड़कर 

पश्चिम की तालिका और आँकड़े की प्रणाज्ञी पर चल पबृने का परिणास 

यद्द हुआ है. कि 'रामचरितसानस” का छाध्ययन बहुत कुछ मनमाना 

और ऊपरी हो गया है| तुलसीदास ने अपने तथा अपने राभ फे विषय॑ 

में जो कुछ कद्दा है और अपनी ख्याति तथा अपनी भक्ति के उत्कषे को 

जिस छूप में अंकित किया है वह उनके जीबन तथा काव्य के विकास 
में प्रकाश का काम करता है । 


हाँ, तो 'रामचरितमातस” की कथा कुछ सोच समझ कर ही बनाई 
गई है। तुलसीदास की यह रचना निराज्षी है। कथा के रूप में इसमें 
सीता का परित्याग नहीं है, पर इसका असग है । प्रथम सोपान अथवा 
बात्काड में द्वी स्पष्ट मिल्ञता हे-- 


प्रनवों पुर नर भारि बहोरी | ममता जिद पर प्रभुद्धि भ थोरी । 
सिय निन्‍दक श्रध श्रोध नसाये | लोफ बिसोक बनाह बसाये ॥२१|॥ 


यह थो हुईं 'मानल” की धात । विनय पत्रिका? की स्थिति यह है - 


स्वान फे तें कियो पुर बाहिर जती गयद चढाईं। 
तिय नि-दक मति भद प्रजा रण त्िज् नय नगर घसाई ||१६५॥ 


कहने का भाव यह कि तुलसीदास ने सामान्यतव प्रचक्षित राम 
कथा को ही प्रहण किया है। हाँ, 'रामवरितभानस' की रचना में 
उन्होंने विशेषता अवश्य ला दी है । ज्ञाई द्वी नहीं, कद्दा भी है। कहा 
अपने इृष्ट का ऐसा भाव बत्ता भी दिया जिससे 'मानस” के सप्मने मैं 
किसी प्रकार की भूज्ञ नहीं हो सकती | उनका कथन है-- 


की हे प्रशा जेहि भाँति भवानी | जेहिं विधि सफर फटा बखानी | 
छों तब देठ फब में गाह | कथा अब थे भिचित्र बमाह॥| 





अमयोपननक भगपन्‍मात आम» 


जीवन-त्त प्र्र्‌ 


जेदि यह फथा सुनी नहीं होइ | जनि श्राचरज फरे सुनि सोह | 
कथा श्रल्लौकिक सुन॒हिं जे शानी । नहि श्राचरण फरहिं अस जानी | 
राम कथा के मिति जग नाहीँ | श्रस प्रतीति तिहके मन माही | 
नाना भाँति राम शग्रवतारा | रामायन सत फोटि शझ्पारा ॥ 
कलप भेद हरि धरित सुद्दाएं। भाति श्रनेक मुनीस ह गाए | 
फरिश् न ससय श्रस उर श्राती | सुनिझ् कथा सादर रति मानी ॥ 

राम श्रनंत श्रनत गुन अ्रमित कथा विस्तार | 

सुनि झाचरज न भानिहहिं' जिनके विमल विचार ॥३८॥ 


तुलसीदास ने स्पष्ट दी यहाँ आश्वय का उल्लेख किया है और अपनी 
पुष्टता के लिये 'विमत्न बिचार' की दुह्दाई भी दी हे । उनकी दृष्टि में जो 
“विमल विचार! है बद्दी उनके अध्ययन के मार्ग का प्रदीप हो सकता 
हे। मानस में निमम्न होने के लिये इतना और भी सचेत हो समर 
जेना चाहिए कि उन्हों की यह भी स्पष्ट विज्ञप्ति हे | 
येहि बिधि सब ससय करि दूरी | सिर घरि गुद पद पंकन घूरी || 
पुनि सचही बिनवों कर णोरी | करत फथा जेह्दि लाग न खोरी ॥ 
सादर सिवहिं नाइ अब माथा | बरनों बितद राम गुम गाथा ॥ 
सबत्‌ सोरह से इकतीसा | करों कथा इरिपदः धरि सीसा॥ 
नौसी भोमवार मधुमासा । अवधपुरी यह चरित प्रकांसा ॥ 
जेहि दिन राम जनम खुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चल्नि श्रावहिं | 
असुर नाग खग नर मुनि देवा | आह करदिं रधुतायक सेवा || 
कमम सटद्दोत्सव रचहिं सुजाना | कराई राम कल फीरति गाना || 
मज्जहिं सजन ब्द बहु पावन सरजू नीर | 
जपहिं राम धरि ध्यान उर सुदर स्थाम सरीर | 
इससे प्रगठ द्वी है. कि 'रामचरितमानस” की रचना कब और, कैसे 
हुईं । किंतु तो भी उसमें कुछ सदेद दो उठा है। देखिए तो डाक्टर 
भाताप्रसाद गुप्त की चिंता कया है । कहते हैं-- 


“आमस के प्रारंभ की तिथि कबि ने स्वतः उक्त प्रथ में? सबत 
सोरह से इकतीसा नौमी भोमवार मधुभासा "जेद्दि दिन रास जनम 
श्रति गावहिं. . ” करके दी है जिसका अर्थ “संबत्‌ १६३१ चेन्न शुक् 

प्‌ 
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ष्ट्र्‌ तुलसीद्स 


नवमी मगल्वार” होता है। प्रश्न यह है कि क्‍या तिथि का यह सारा 
विस्तार ठीक है ९ सूर्योद्यव्यापिनी तिथि को दी सारे दिन की तिथि 
मानने के सर्वेमान्य भारतीय सिद्धात के श्रमुसार सवत्‌ १६३१ के चेन्र 
शुक्ष में नवमी बुधवार को होनी चाहिए। गणना से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है तब्र बुधवार के स्थान पर भौमवार ( मगल़्वार ) का उल्लेख 
कवि ने किस प्रकार किया यह विचारणीय हे।? 


“-तुलसीदास, पृष्ठ २९७४-२८ | 


हमारी समझ में इसका सीधा सा समाधान हे कि 'रामचरित 
मानस' के अवतार फे समय तिथि नवमी और वार भौमवार ही था। 
'रामचरितमानस' का प्रकाश ठीक उसी समय हुआ जिस समय राम 
का अ्रवतार, अर्थात्‌ यह चरित्र उसी तिथि में बना जिस तिथि में उत्त 
चरित का अवतार हुआ था । उक्त चरित की तिथि थद््‌ थी-- 


नवमी तिथि मधुमास पुनीता | सुकल पच्छु श्रभिन्नित हरि प्रीता ॥ 
मध्य दिवस झति सीत न घामा | पावन काल लोक विश्वामा | 

सीतल मद सुरभि बह बांऊ। दृषित सुर सतन सन धचाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरि गन मनिझारा | खव्हिं सफल सरिताउमृत धारा। 
सो शभ्रवसर विरति जग्र जाना। चक्ते सकल्ल सुर सानि बिमाना | 
गगन बिमल सकुल सुर जूथा गावहिं गुन गधव बरूथा ॥ 
बरपहिं सुमन सुश्रजलि साजी | गहंगद्दि गगन दुदुभी बाजी ॥ 
अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । बहु विधि लावहिं निज निज सेवा || 


सुर समूह विनती करि, पहुँचे निज तिज्ञ धास | 
जग निवास प्रभु प्रगठे, अखिल लोक विश्वाम | 


“>-भील, ९६९ । 


साराश यंद कि शाम का जन्म सध्य दिवस में नवमी तिथि को 
हुआ था और संवत्‌ १६३१ में मध्य दिवस में तवभी तिथि भौमवार ही 
को थी; बुधवार को नहीं । निदान तुलसीदास का कथन सबेथा साधु 
ओर लिश्रांत है। उसको क्षेकर नाना प्रकार का ननुनव करना ठीक 
नहीं। इस प्रसंग में भूजनना न होगा कि हषीकेश उपाध्याय फे प्रसिद्ध 
पैचाग में नवमी ब्रत के सबध में निणैय किया गया है' -- 


जमा... आमने, आिशत- क्‍त-+र तल 


जीवन दृत्त >> 


श्रीयमनवमी श्रत में यह आवश्यक हे कि बह मध्याहव्यापिनी 
द्वो | साथ ही पुनर्व्तु योग के श्रति उत्तम है | यदि पुनर्वेसु योग मध्याह्ल 
में मित्र जाता है तो वेष्णब ज्ोग श्रष्टमीविद्ध/ नवभी का ही उपोषण 
करते हैं | उदया नवमी तीन मुहूर्त होने पर द्वी बेष्णबों फे मत से श्रतो 
प्रवास थोग्य होती है! 


“-हपीफेश पचाग,; पु० ४२, सबत्‌ २०१४ 


तुलसीदास ने 'राभचरितमानस' की रचना श्रहुत कुछ सोच विचार 
कर की है । उन्होंने जो कुछ उसके सबंध में कद्दा है यदि उसी को 
सहारा मांनकर दृम्त चल्तें तो दमारी सारी कटिनाइयाँ आप दी दूर हो 
जायें भौर हसको भाँति भाँति के तक वितक में मूड़ मारना भी न पड़े । 
तुज्नचीदास ने इत्तनी बढ़ी भूमिका यों द्वी नहीं धाँधी दै। नहीं, उनके 
मानस में पेठने के निमितत ऐसा अनिवाये था। तुल्लसीदास ने 'राम 
चरित मानस' के सप्रद![य को खोलकर सामने रख दिया है और अव 
तार के नाना कारणों का उल्लेख कर प्रधानता दो दी फो दी है । राम 
के अवतार का मुख्य कारण है मुनि, सिद्ध, सुरेश, गो, द्विज आदि का 
आते होना । परतु राम के रूप में प्रगट होने का मुख्य कारण है 
कश्यप! और “अद्ति' का मदातप एवं नारद्‌ का शाप। सुनिए न 
गगन गिरा ब्या हे-- 


जमि ४रपहु मुनि तिद्ध' सुरेधा | तुमह॒हिं लागि घरिषटों नर वेसा॥ 
गत ह सहित मनुण अ्रवतारा | लेंहों दिनकर बंध उदारा॥ 
कल्यप श्रदिति भहा तप कीन्हा | तिदू फहुँ में पूरल बर दीन्दा ॥ 
ते दसरथ फोसल्या रूपा || कोसलपुरी प्रद भर भूपा॥ 
तिहके ग्रह अवतरिहों लाई। रघुकुल तिलक सो चारिड भार॥ 
नारद' बचन सत्य सब करिद्दों | परम सक्ति समेत अवतरिहदों ॥ 
हरिंशों सकल भूमि गंदआई। निरमथ होहु देव सपुदाई॥ 


“-*६.२ । 


ध्यान दसे की घात है कि तुलसी इसी दाशरथि राम को महत्व 
उेते हैं झौर इन्हीं के भक्तिनिरूपण के लिये 'रामचरितमानस' का 
निर्माण भी करते हैं। हाँ; 'रामचरितमानस एक साप्रदायिक प्रंथ छे 
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ध्ट्ड तुलसीदास 


जिसका ध्येय है संप्रदायविशेष को पुष्ट कर लोक में मंगल का विधान 
करना और परतलोक की सध्ी माँकी दिखाकर जीवन का रस देना । 
फल्नत उसकी अतिम घोषणा है-- 
पृण्यपापहरं सदा शिवफर विज्ञानमक्तिप्रद 
मायाभोहमलापह सुविभल प्रेमांबुपूर शुभम ॥| 
श्रीमद्रामचरितरमानसमिद भकक्‍त्यावगाइति ये । 
ते ससारपतगघोरकिरशेदह्म ति नो मानवा || 


<दष्यंति भो सानवा ? पुकार कर कद्दता है कि इसमें मानव मात्र का 
कल्याण निहित भौर सुरक्षित है, कुछ किसी संग्रदायविशेष का हीं 
नहीं। तो यह सच हे कि तुलसीदास भक्ति को फभी भूक्ष नहीं सकते 
शौर श्सी भक्ति की स्थापना फे हेतु रामचरितमानस में उतरते भी हैं | 
झाधार के रूप से तुदासीदास ने जिस किसी को पकडा हो, पर यह 
भ्रव सत्य है कि-- 
यत्पूर्य प्रभुणा कृत सुकविना भीशभुना दुगम । 
भीमद्रामपदान्णमक्तिमनिशं प्राप्त्ये तु रामायण || 
मत्वा तम्घुनाथनाम निरत स्वातस्तम। शांतये | 
भाषाबद्धमिद चकार तुलसीदातत्तथा मानस || 


“'उत्तर; ११९ | 
में जो 'रामायण' का शब्द आया है घह विशेष महत्व का है। और 
इसी को उन्होंने भूमिका में भी कद दिया था-- 


रखि मदेस निज मानस रांखा | १४४ सुसमय सिधा सन भाखा ॥ 
तातें रामचरित मानस बर । धरेठ नाम हियें देरि हरणि हर ॥ 


“-प्रथम सोपान; ४० ) 


गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ जिस रामायण फा नास लिया है थह 
अध्यात्म रामायण है | किंतु तुलसीदास ने केवत्ञ अध्यात्म रामायण' 
को ही भाषा का रूप नहीं दिया है | उनका तो कददना है-- 


जीवन-बृष्त द्रध, 
नानापुराणनिगमागमसम्मत॑यदू 
रामायणे निगदित क्वचिद-यतोपि | 
स्वान्त/सुखाय तुलसी रघुनायगाथा 
भाषानिबंधमतिमजुलमातनो ति | 
“-प्रथम सोपान, ७॥ 
यहाँ 'रामायण! का तातलये "अध्यात्म शमायणु' से है अथवा 
“'ाल्मीकि रामायण” से, इसमें विधाद्‌ दो सकता है। परतु देखने की 
बाघ है कि गोस्वामीजी ने इसके पहले जो कवीश्वर और कपीश्र की 
यदना की है उसका रदस्य कया है-- 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविह्य रियो । 
ब दे विशुद्धविज्ञानी फपीश्वरकपीश्वरौ |--बही, ४ । 


कीश्वर के साथ कपीश्वर को देखकर आजकल्न के 'कपि जी! दिखाई 
दे सकते हैं, किंतु तुलली की दृष्टि दे उस कपीश्वर पर जिसके विषय में 
चनका स्वय कहना हे-- 
जयति वेदान्त विद, विविध विद्या विशद, वेद वेदांग बिद वहायादी | 
“--विनयपतनिका, २६ | 


लिक्नी न किकफ।क),िे।न्‍क्‍क्-अछ- लकै-सकक-फ-ऊ्कक्तऊग पफ्ज-जता" लललाफिललााप, तायाफ्ाओ 5 पे ---33.. पा हम 
बा ््श्ण््य््प या: 353 ७-22 ७-22 3-.ञ3-...44.8... 2५ अर कम . ह.त- 
न तन मे डर +--जायककक न्न्यव- फ मर न न्क 


न हर ००-पम्नाान्पकनाइक 
् न हज बी न ना 8४० न नल न 


देता ह्टी नहीं, अपितु कर 
जयति निगमागम व्याकरण फरण लिपि फाव्य फौतुक कला फोटि सि धो | 
साम गायक भक्त फाम दायक बामदेव भी राम पिय प्रेमब'धों ॥ 
“वही, र८ | 


इतने से दी यदि काव्य की वातो न खुली दो तो इतना ओर भी 
देख छें-- 
जयति विहगेस-बल बुद्धि बेगाति मद म्थन मं मथ मधन अध्वष रेता। 
महानाटक निपुन कोटि फवि कुल-तिलफ गान गन गव-गधव जेता॥ 
““चद्दी, श्€्‌ | 


साराश यह कि गोस्वामी तुलसीदास ने “अध्यात्म रामायण” के 
साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण! भर इनुमन्नाठक' को भी अपना 
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ष्ददु तुलसीदास 


आधार बनाया है । इनके अतिरिक्त यहाँ 'कचिद्न्यतोपिः तो है ही | 
जिससे सभव है कि तमित्न तथा अन्य देशी भाषाओं की ओर भी सफेत 
हो। उसको फेबल ससकृत साहित्य तक सीमित समझना साधु नहीं । 
उनका स्थय॑ निवेदन है-- 


फिर भी तुक्षतीदास के 'भमानस” का अध्ययन इसने से दी नहीं दो 
सकता। “कथा प्रबध विचित्र बनाई” का रहस्य इपने से ही नहीं 
खुल्लता । उसके तिये कुछ ओर भी करना पढ़ता है । 


कम ०१२०-१० मनन. 3.3 स्‍ननन्‍धना-- 


३-मानस की विशिश्ता 


तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानल का प्रमुख स्थान हे | 
वह विश्व का एक विशिष्ट महाकाज्य है | वस्तुत जीवन की उल्लकन का 
वह एक अत्यंत सुन्लका हुआ ग्रथ है । जो क्ोग 
आगम उसके घुलकाव की चिंता न कर फेबल उसके 
कलेवर पर ध्यान देते हैं उनके सबंध में कुछ 
कहना व्यर्थ है। उनकी आलोचना भी उन्हीं फी दोती है। अतएब 
ऐसी समीक्षा जो अपने आप को दी अधिक व्यक्त करती है' किसी 
आलोच्य फी परख में सफक्ष नहीं होती । फलत दृष्टि की एकागिता के 
कारण ऐसे समाज्नोचक मानस की सर्वांगिता को देख नहीं पाते और 
ऐसे सर्वांगीण म्ंथ॑ की मरौत्ल उड़ाने क्षगते हैं। यह सदा स्मरण 
रखना चाहिए कि शिवोक्त होने के कारण मानस की गणना आगम 
ग्रंथों में हो गद्टे। तुलसी ने कुछ सोच समझकर दी इसमें चतुवेक्ता 
की योजना की दे ओर स्वयं इसकी विज्ञप्ति भी आप ही कर दा है | 
सच पूृछिए तो संबाद दी सानस की कुजी हैं। शिव पावेती के कारण 
जहाँ मानस आगस ग्रथ छे वह्दी याज्ञवलकय, भारद्वाज और कागसुसुडि 
गरुड़ के कारण पुराण भी । तुलसी के कारण वह्‌ काव्यम्रथ है ही, 
फिर उसकी रचना में इतनी ऊहा क्‍यों | बात यह हे कि अभी तक 
तुल्लसी के संवादयोजना पर छच्ित ध्यान नहीं दिया गया है और 
उसके बारे में मनमाना विचार बना लिया गया |! 


हाँ, तो तुलसीदास के मानस का सर्वेस्व है उसका सवाद ही। 
स्थिति इसी से उसमें खुलकर कहा भी गया है-- 


सुठि सुदर सवाद वर विरचे बुद्धि बिचारि। 
तेई' यदि पावन सुभग सर धाठ मनोहर चारि ||--४१ | 


इसमें स्पष्ट ही चार सभपादों का संकेत है। इनका महत्व जानने के 
पहले ठाँक यह कें कि इसीके भागे तल्नसी और भी स्फुट कर दिखाते हैं 
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ष््ष्र तुलसी दास 


सप्त प्रवधय सुमग सोपाना | ज्ञान नयन निरखत मनमाना ॥ 
रघुपति भमद्दिमा श्रगुन॒ श्रधाघा । बरनन सोइ बर बारि श्रगाधा ॥ 
राम सीय. जस सलिल सुधा सम | 3प)न्‍्मा बीच भिलास मनोरम || 
पुरदनि सघन चाद घोपाइ | जुगुति मंजु मात्र सीप सुहाई।॥ 
छुँंद सोरठा सुदर॒ दोहा | सोइ बहुरण कमल कुल सोहा ॥ 
अरय श्रनूष सुभाव सुभासा | सोइ पराग मफरद सुबासा ॥ 
सुझुत पुज मजुल श्रत्रमिमाला | शान बिराग विचार भरात्ा ॥ 
घुनि अबरेब फबित शुन जाती | मीम मनोहर ते बहु भाँती॥ 
अर्थ धरम कफामादिक चारी। कब शान बिजशान तिचारी॥ 
नव रख जप तप जोग बिरागा। ते सबं॑ जल चर चाद तड़ागा ॥ 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित जल बिहग समाना ॥ 
सत सभा चहुँ दिति श्रंघराइ | श्रद्धा ऋतु बसत सम गाइ ॥ 
भगति निरूपन बिबिध ब्िधाना | छुमा दया दम लता विताना ॥ 
सम जम नियम फूल फल ज्ञाना | दरिपद रस बर बेद बखाना॥ 
औरों फया अनेक प्रसंगा। तेहइ सुक पिक बहु बरम बिहया ॥ 


पुलक घाटिका बाग बन सुख सुविद्धंग विद्वरु | 
माली सुमन सनेह्द जल सींचत लोचन चादर ॥ 


गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ काव्य और भक्ति का जो रूप दिखाया 
हे उसकी चचो समय पर दोगी। अभी तो ज्ञान नयन निरखत मन साना' 
ओर 'विरचे बुद्धि विचारि! पर ही कुछ कहा जाएगा। 'सोपान! ओर 
'घाट', यददी तो मानस में अवगाहन के साधन हैं। इनमें भी पहल्ते धाठ 
और फिर सोपान | श्रच्छा तो घाट हैं क्या ९ 'घुठि छुद्र संवाद! ही न ९ 
झत पहले इन संवादों पर ही ध्यान दीजिए--- 


'रामचरितसानस”' में तीन सवादों का नाम तो प्रत्यक्ष हे। 
१--याज्ञवल्कय ओर भरद्वाज, २--शिव और पावेती, ३--काक 
भुसुछि और गरुडू | किंतु चौथे के सबध में कुछ 
सैवाद विवाद है। धक्ता धो तुक्षसीदास ही हैं, पर 
श्रोता कौन है ? यदि फोई नहीं तो तुत्सी का 

मन! और यदि फोई तो सभी समाज वा पाठक | 


ननीझख।।, 2 भी तभननड नी अनीयओ न आती ली नी ताभतततततततता जयाक०००-»७ ०००००, 


मानस की विशष्टता प््द्टे 


सवादों की अ्रवतारणा का कारण क्या दे ओर सवाद द्वोते हैं. किस 
भ्रश्न * लेकर ९ सो, सबसे पहले भरद्वाज को त्ीजिए। उनका 
भ्रशन है--- 


रामु कवन प्रभु॒ पूछों तोहीं | फहिय बुझाइ दछ्ृपानिधि भोदीं॥ 
एक राम अवधेत कुमारा | तिद कर चरित विदित ससारा॥ 
नारि विरदद दुख लहेंउ अपारा | भरठ रोष रन रावन मारा॥ 


प्रभु सोह राठ कि श्रपर फोठ जाहि जपत निपुरारि | 
सत्य धाम सवबग्य तुम्द कहृहु विवेक विचारि ॥॥२१॥ 


प्रश्न पूछने के पहले भरद्याज ने 'सशय?, 'मोह” ओर “भ्रम! का नाम 
लिया था और सभी के सामने है भी सचमुच यही विकटत्नयी | याज्ञ- 
अटकय ने इस प्रथी को सत्य नहीं समझा ओर कह 


राम भगत छुस मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी।॥ 
चाहहु सुने राम ग़ुन गूढा | फीरिहहु प्रश्न मनहुँ अति मूढा ॥५२॥ 


भरद्वाज का इृष्ट यही था भी, इसमें सदेह नहीं। कारण यह कि 
उन्होंने फिर कभी यह स्वीकार नहीं किया कि इस कथा के श्रवण से 
भेरा 'संशय', “श्रम! क्िंवा 'मोह दूर हो गया। याज्ञवरकय ने बड़ी 
चातुरी से भरद्वाज के सामने पाव॑ती को प्रस्तुत कर दिया और जय 
पावेती का प्रश्त हुआ--- 


प्रभु जे भुनि परमारथवादी। कह्हिं राम कह ब्रक्ष श्रनादी।॥ 
सेथ सारदा वेद पुराना | सकल करहिं रघुपति गुन गाना। 
तुम पुनि राम राम दिन शाती | सादर जाहु अनंग श्रराती ॥ 
शाम सो अवध त्ञपतिं सुत सोह | को श्रज श्रगुन श्रलख गति फोई ॥| 


जाँ त्ृपतनय त ब्रह्म फिमि नारि बिरह मति भोरि । 
देखि चरित महिमा सुनत प्रमत बुद्धि श्रति भोरि | 


पायंती इसी प्रसग में इतना और भी जोड़ जाती हैं-- 
तब कर श्रसत विभोह अब नाहीं। रामफथा पर दखि मन माह्दी | 


विभोद की स्थिति में उनका चिंत्य यह था-- 
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संकद जगतवध्ध जगदीसा। सुरनर मुनि सब नावत सीसा || 
तिन्ह उप सुर्ताह की € परमामा | फहि. सच्चिदानद परधासा ॥ 
मभये मगन छुत्रि शाठु बिलोकी । श्रणहु प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 


ब्रत् जो यापक बिर्त श्रज अ्रफल श्रनीह अभ्रभेद । 
सो कि देह धरि होश नर लजाहिन जानत वेद ॥५०॥ 


बिल्तु जो सुरहित नर तनु घारी | सोउ सरवस्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजे सो कि श्रग्य इय नारी। ज्ञान धाम भीपति अपुरारी || 
शुभु॒ गिरा पुनि सृधा न होइ। सिव सरवग्य जान सब फोई |॥७६॥ 


फिर क्‍या था ९ जिस तत्परता और जिस तन्मयता से इस दृश्य 
का उद्घाटन हुआ वही तो 'राभचरितमानस' के रूप में ख्यात हुआ । 
अत में पुलकित दोकर शिव कह्ठते हैं -- 
रास कथा गिरिजा में बरमी। फलिमल समनि मनोमल हरनी ॥ 
ससृति रोम सलीवन मूरी। राम फेथा ग्रावहिं श्रुति सूरी॥ 
एहिं महँ शरचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पथाना ॥ 
अश्रति हरि क्रपा जादहि पर होइ | पा देहि एहि मारय सोह ॥ 


मनकामना सिद्ध नर पावा | जे यह कथा कपथ तजि गाबा॥ 
फहहिं सुन श्रनुमोदन करहीं।ते गापद' इव भव निधि तरहीं | 


“5त्तर, ६१२९ | 
परिणाम यह हुआ कि पाबेती भी गदुगदू द्ोकर घोल पठीं-- 


नाथ कृपा मम गत सदेहा | रास चरन उपजेठ नव नेहा ॥ 


में कृत्य भर श्रव तब प्रसाद विस्वेस । 
उपजी राम भगति हर बीते सकल कक्ेस ॥१२६॥ 


इस प्रकार पांबती के हृदय में दृद' रामभक्ति दो गई और भक्ति 
का सीधा पथ भी निकल आया । अस्तु; इस भक्ति का प्रतिपादन ज्ञदाँ 
होता है वहाँ की स्थिति यद्द है। गरुड़ कहते हैं-- 


सुनहु तात जेहि कारण आएउ | सो सब भयेउः दरस तव पाएँउ"॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम | गएठ भोह ससय नाना भ्रम ॥ 


ज्यकवणगाटफए 


मानस की विशिष्टता ९१ 


झब श्रीराम कथा अति पावनि | सदा सुखद दुख पुंण नप्तावनि ॥ 
सादर तात सुनावहु मोदी | बार बार बघिनवों प्रभु तोहीं॥ 


“-उचर, ६४ ४ 


गरुड़ ने प्रश्न॑ नहीं किया पर कथा सुनने के उपरात स्वीकार कर 
लिया कि उनको भी कभी 'संशय', 'अ्रम' ओर 'मोह' हो गया था । 
देखिए, आप ही कहते हैं -- 


गएउ भोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित | 
भएउ राम पद नेद् तब प्रसाद बायस तिलक ॥ 
मोहि भयेठ अति मोह प्रभु बधन रन महु निरणि | 
चिदानंद खदोह रापु विकल कारन कवन ॥ 


देखि चरित श्रति नर अनुसार | भयउ छूृदय मम सलय भारी॥ 
सोद भ्रम श्र हित करि में जाना | फी ६ झनुग्रह कृपानिधाना ॥ 


“-अत्तर, ६८६ | 
उधर गरुड के हृदय में जो तके उठा था वह था-- 


व्यापक ब्रक्ष. ब्िरतण बागीसा | माया मोह पार परमीसा॥ 
सा अवतरा सुनेर्ठे जग माहां। देखें ता प्रभाव फछु नाहीँ॥ 


0. 4 


भव बंधन तें छूट॒हिं नर जपि जाकर नाम। 
खबे निशाचर बाँ पेउ नागपास  सोहए राम |श८।॥ 


धात्परय यह कि गरुड़ की स्थिति कुछ पाव॑ती से भिन्न हे भोर भिन्न हे 
कुछ भरद्वांज से भी। भरद्ाज की भाँति गरुड केबल रामचर्चों नहीं 
चाहते हैं और न पाबेती की भाँति उनको राम के परम रूप में छुछ 
आपत्ति ही है । उनको तो सशय होता है राम के नर अनुसारी चरित को 
देखकर । राम की प्राकृत लीला ही गरुड को भोहती हे, कुछ उनका 
परम स्वरूप नहीं | गरुड़ हैं भी तो बविष्णा! फे वाहन । निदान गरुड 
भाया से झुक्त होकर भुझलुडि से कद्दते हैं-- 


मैं कृतकृत्प मयझँ तब बानी | सुनि रघुच्रीर भगति रस सानी॥ 
राम धपरन नूतन रति भइ। माया जनित बिपति सब गई ॥१२॥ 








| 
| 
| 
। 
[ 
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मानस! के इस तीक्तों सबादों के श्रोताओं में गरंड ओर पायेती दो 
अपनी अपनी कह जाते हैं. पर भरद्गाज शत में कुछ भी कृताथता नहीं 
दिखाते । उन्होंने कहीं भी यह नहीं कद्दा है कि अब हमारा मोह दूर हो' 
गया और दममें कोई भ्रम नहीं रहा । कदाचित्‌ इसकी आवश्यकता 
भी न थी। थाक्षवस्कय ने उनके सबंध में आरभ में जो कुछ ताडइकर 
फह। था वह सर्वथा सत्य था। श्रत्र रही तुलसी के सवाद फी बात । 
सो उसके विषय में यही कद्दना है. कि तुलसी चाहते हैं. कि आप भी 
इस कथा को सुनें । तुलसीदास की बात इस कथा से बन गई तो 
आपकी भी इससे अवश्य घन जाएगी । 


हि ८ 


जाफी कृपा लबलेस तें मतिमंद तुलसीदास हूँ। 
पायो परम विश्राम वाम समान प्रभु नाहीं फहूँ।॥ 


अत में भज़सीदास की फामना यही रह जाती है कि राम में सबकी 
सहज रति उन्हीं की भाँति हो । ऐसी सहज रति द्वो जेसी कामिनी में 
फामी की होती हे। 


कृतिपय मानसमराक्षों की धारणा हे कि याज्षवल्कय और भरद्वाज 

का संधाद्‌ कम्काड का संवाद और मानस में दक्षिण घाट फा सवाद है 

तथा शिव पावती का सवाद ज्ञानकाड फा संवाद 

हर्ष्ट ओर पश्चिम घाट का सवाद्‌ है, एवं कागभुसुढि 

झौर गरुड का सवाद्‌ भक्तिकाड और उत्तर 

घाट का सवाद है। रहा पूरे घाद और तुलसी का सवाद्‌ । सो बह देत्व 

काड अथवा उपासना का सवाद है । इस प्रकार उनकी हृष्टि में कम, ज्ञान; 

भक्ति ओर उपासना के घाट भानस में बने हैं और यहाँ कथा भी उनके 

झनुसार ही होती है। पर हमारी दृष्टि में थद धारणा ठीक नहीं। 

भानस” में राम की भक्ति जेसी शिव में है बेसी कया किसी में होगी | 

भक्ति के प्रतीक शिव हैं. अत। 'रामचरितमानस! में ज्ञान, कम भर उपासना 

आदविफे काडदेखना ठीक नहीं | याज्ञयल्क्य भी तलदरशी ज्ञानी हैं, कुछ 

कर्म फाडी नहीं सीधी घात तो यह है कि सभी वक्ताओं ने एक स्वर से 

अपने अपने ढग पर और अपने अपने अधिकारी फे अतुरूप अपने 

प्रिय प्रतिषाथ विषय अ्रथात्‌ रामभक्ति का ही प्रतिपादत किया है और 
तुलसीदास ने भक्ति ही को इृष्ट भी ८दराया है | 


भानस फी विशिष्टत्ता ६१ 


ध्यान देने की बात यह है कि पार्वती का प्रसग गरुड़ के यहाँ नहीं 
चला है ओर न अपने यद्दाँ ही उठा है । शअथोत्‌ कागझुसुंडि और शिव 
की कथा से याक्षवल्क्य और तुलसी की कथा इस अश में भिन्न है। 
याज्षवल्कय ने ही सतीमोद्द और पावेती विबाह का घर्णन किया है, 
इसमें सदेह नहीं | स्वय त॒लसीदास का कहना है-- 


सभु प्वरित सुनि सरस खसुहावा | भरह्ाज मुनि अति सुख पावा॥ 
बहु लालसा फथा पर बाढी | नयन नौर रोसाबलि ठाढी ॥ 
प्रेम विवलस मुख झाव न बानी | दसा देखि इरसे मुनि ज्ञानी॥ 


“नोट, ६०६ | 


ऐसी स्थिति में 'रामचरितमानस' के मम्न तक न पहुँचना भौर जहाँ 
तहों फे कुछ अशों को उठा उठाकर सनमाना भवन खडा करना 
मीमासा नहीं, शोध की आतुरता भल्ते ही हो। 'रासचरितमानस” की 
रचना एक निश्चित और ठोस पद्धति पर हुई है | उसको खड़ खड करके 
समय समय पर देखना साधु नहीं । उसके अधिकारी की धो भी इसी 
से धार बार हुई है। 


इस अधिकारी की भीमासा में उतरने फे पद्क्षे रासचरित- 
मानस के सम्रदाय को समझ तेता समीचीन 
सप्रदाय. द्वीगा | तुलसीदास ने इसमें जो बिचिन्र 
ज्ीज्ञा की है उसको अभी गुप्त ही रहते 

दीजिए ओर देखिए यदू कि-- 


सभु फीह यह चरित सुहावा | बहुरि कृपा करि उमहिं सुनाधा। 
सोइ सिच कागसुसुडिद्दि दीहा। राम भगति अधिकारी चीड्टा॥ 
तेदहि सम जागबलिक पुनि पावा। तिन्ह युनि भरद्वाज प्रति भावा || 


इसके आगे इसकी परंपरा कैसे तुलसीदास के शुक्त तक पहुँची 
इसकी जानकारी ६में नहीं हो सकती | तुलसीदास इसको बताना नहीं 
घाहते। आगे चलकर शिव को कागसुझुंडि के आभम्रम्त में मराज्ञ के बेष 
में फथा सुनते बिखाते हैं. और कागभुसुंडि के द्वारा यह प्रगठ कराते हैं 
कि उनको 'रामचरितमानस' की कथा ज्ञोसश ऋषि से सित्ती । 
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8४ तुलसीदास 


मम परितोष त्रिविध परिधि कीड़ा | हरषित राम मन तब दीन्दा।। 
बालक रूस राम कर ध्याना | कहेहु मोहिं सुनि कृपा निघाना ॥ 
सुदर सुखद मोहिं अति भागा | सो प्रथमहि मैं तुम्दर्दि छुमावा ॥ 
मुनि मोहिं फछुक फाल तहूँ राखा | रामसरितमानस तब भाखा || 
सादर माहिं यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुत्रि गिरा सुद्दाई।| 
राम-चरित तर भुप्त सुहाबा | सभु प्रसाद तात मैं पाबा॥ 
तेहि निज भगत राम फर भानी | तातें मैं सत्र फहेउेँ बखानी | 
राय भगति जबिर के उर नाहीं | कपहूँ न तात कह्तिश्र ति ह पाहीं | 


ननवत्तर, १९२९ । 


यहाँ टाँकने की बात है कि राममंत्र और बाल्षक रूप रास के ध्यान 
के कुद्ध काल याद ही काग को रामचरितमानस का प्रसाद मिला | 
रामचरितमानस गुप्त है, गुल्य है। उसकी प्राप्त भ्रधिकारी को ही 
होती हे 
रामचरितमानस के ध्येय थालक राम हैं अथवा धनुष बाणधारी 
पथ्िक राम इसका निरणैय भी हो जाना चाहिए। सौ इतना तो निर्वि 
वाद है कि शमचरितमानस के श्रोताओं में जो 
अधिकारी अम पठा है वह ब्राज़्ूक राम के प्रति नहीं। 
नहीं, वह तो धनुषत्राणधारी बरनवासी राम की 
प्राकृत ज्लीला के कारण उत्पन्न हुआ हे. निदान मानना ही होगा कि 
रामचरितमानस के प्रभु धठुष बाणशधारी बनवासी राम ही हैं । 


'रामचरितमानस” की शुक्मता पर सबसे अधिक ध्यान है स्वय 
इसके रचयिता मद्देश का-- 


भति प्रनुलूप कया में भाखी। यथ्रपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तब मन प्रीति देखि शअधिकाई | तो में रघुगति कथा सुनाई॥ 
यह न कहिय॑ सठझ्ी हटठसीलाई। जो मन लाइ म सुम हरि लीलहिं ॥ 
कहियन लोभिहि क्राधिद्दे कामिहि । जो न भजे सचराचर स्थामिहि॥ 
द्विज द्रोहिहि न सुनाइय कबहूँ। सुरपतति सरित होह तप जपहूँ। 
रास कया के तेद अधिकारी | जिह के सत सगति श्रत्ति प्यारी ॥ 
गुर पद प्रीति मीति रत जेई।द्विल सेसक अधिकारी तेई। 


ता कहुँ यह विशेष्ि सुवदाई; लाहि प्रान प्रिय भ्री रधुराई॥ 


मानस की विशिष्टता ९५, 


राम चघरन रति जो लचह अ्रथवा पद निर्बान। 
भाव सहित सो येहि कथा करो श्रवन पुर पान | 


“उत्तर; १ र८ | 


यह कसौटी ज्ञोमस ऋषि के यहाँ कितनी सरत्त दो गई थी, इसको 
हमने पहले ही देख लिया हे । राम भक्ति ज्ञिनके हृदय में नहीं हे उनसे 
यह कथा कभी नहीं कही चाहिए । याज्ञवल्क्य के यहाँ यह नषेध भी 
नहीं रहा | उनकी दृष्टि में-- 
राम उपासक जे जग माहीं | एहि सम प्रिय ति ६ के फछु नाहीं ॥ 


ओर घुल्सीदास के यहाँ तो इतनी सुलभ हो गई कि 'राम भजे गति 
केदहि नि पाई! का उद्घोष हो गया ओऔर-- 

भाव कुभाव अनख श्रालसहूँ | राम भजत मगल्ल दिसि दसहूँ || 
का विधान भी | 

देखने में यह कुछ पह्देली सा प्रतीत होता है किंतु बस्तुत राम 
चरितमानस के अवगाहन में इससे घड़ी सहायता मित्नती है। रास 
चरित में सबसे अधिक सशय, मोह, ओर श्रम हुआ था पाबेती को। 
आतएव नको सममाया भी गया उसका गूढ रहस्य ही जिसको समम 
भी सकता है बदी जो पावंती की अनुभूति में दो। गरुड का सशय 
उतना गहन और गरीर नहीं था अतएव कबाई भी उसके प्रसंग में थोड़ी 
ही रही | भरद्वाज को मोह था दी नहीं, यहाँ तो रुचि की बात थी । 
्त याक्षबतक्य ने उसको इतना ही गूढ घनाया कि उसका सच्चा 
रहस्य 'रास उपासक' को ही भत्री भाँति भ्राप्त दो । किंतु तुलसी फी दशा 
तो सबसे निराली हे । उनको तो सत्सग के रूप में भी इस प्रकार का 
सशय इष्ट नहीं । उनकी रृष्टि में तो राम का थद्द चरित स्वयसिद्ध है। 
उनको फेवत् 'स्वान्त सुखाय” 'स्वान्शस्तम शान्तये” की चिंता है जिससे 
उनकी कृपा से यह रचना 'सुरसरि सम सब्र कद द्वित होई! फो गेकर 
आगे बढ़ी है भोर सब की द्दोकर भूतक्ष पर फेक्ष भी गई है । 


इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि क्यों अरणय के 
पहले ओर बात्रचरित के पश्चात्‌ भोताओं को सचेत करने की आवश्यकता 
शिव ओर कागभुछुडि को नहीं पड़ती | हमें भूलना न होगा कि रामचरित- 
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६६ तुलसी दास 


मानस की कथा कथा के रूप में चत्न सबंत्र रही है, उसके बक्ता अपने 
झपने श्रोता से उसी कथा को उसी रूप में कह रहे हैं । उनमें झतर यह 
होवा है कि जहाँ कहीं जिस किसी श्रोता में सशय का बीज दिखाई देता 
है वद्दी उसका वक्ता उसको सचेत कर देता है । उन लोगों को' कया कहा 
जाय जो इसका अ्रथ यह निकालते हैं. कि जहाँ जिस श्रोता का 
निर्देश नहीं वहों उस फथा का उलफे वक्ता से सबंध नहीं। नहीं, 
तुल्लपीदास ने इसकी गुत्थी को अपने आप ही खोल दिया है। इसके 
लिये करपना की मनमानी कुदान की आवश्यकता नहीं । तुन्नसीदास के 
'सुठि छुदर सबाद वर बिरचे बुद्धि बिचारि! की अबददेजना का परिशाम 
इससे अच्छा भर हो ही व्या सकता हे कि 'रामचरितमानस' के 
मनम्ाने सस्करणों की स्थापना की जाय और उसके प्रकरणों को छाँट 
छाँट कर बिक्गाया जाय । तुल्लखीदःस यत धर मूक्ष में सशोधन कर 
सकते हैं, पर ढाँचे में ही उखाड़ पस्राड़ नहीं । अस्तु, अतएब हमारी 
घारणा है कि तुन्नलीदास के 'मानस' का अध्ययन उनकी पद्धति पर ही 
होना चादिए । 


तुज्सीदास का 'मानस” शअ्द्भुत काव्यप्रथ है। स्वय तुलसी को 
इसका पता है ओर फक्षत उसकी किल्ली भी उसी में दी हुई है | उसको 
पहिचानने ओर खोज निकालने का कष्ट करना 
मानल का परिशीक्षन चाहिए। सो पहले कहां जा सकता है कि 
रासचरितसानस साप्रदायिक ग्रथ है। उसके 
संप्रदाय का पक्ष वहाँ तक स्पष्ट है जहाँ तक उसका भक्ति निरूपण से 
संबंध है । थदि इस भक्ति निरूपण को' उसमें से निकात्न दिया जाय तो' 
वह साप्रदायिक नहीं रह जाता | बह झट सबका और सर्वेकाक्ष का 
फाव्य हो जाता है। तुलसीदास ने रामघरितमानसाकी भूमिका में काथ्य 
का नाम ओर उसके भेद तथा उपभेद का उल्लेख थों ही नहीं किया है । 
उन्होंने तो उसके द्वारा अपने पक्ष को पुष्ट किया हे, लक्ष्य फो ठीक 
किया है और इृष्ट को साधा है। तुलसी जिस भावना को ल्षेकर राम- 
चरितम्ानस की रचना करते हैं. वह वस्तुत जोकहित फी भावना है । 
यह लोकहित भक्ति के क्षेत्र में भी श्रादि से अंत तक दौड़ता है झोर 
काव्य के छेत्र में भी। तुलसीदास कहते हैं-« 
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मानस फी विशिष्टता ९७ 


निन सदेह भोह भ्रम इरनी | करों कथा भव सरिता तरनी ॥ 

बुध विभामस सकल जन रजनि | रामकथा कफलि फल विभवनि ॥ 
'घकल जन रजनि? की यह भावना तुलसीदास में इतनी प्रगादृ 

ओर बद्धमूल है कि पा्षेती के प्रसग में भी तुलसी यद्दी कद्दते हैं-- 

कथा णो सकल लोक दवितकारी | सोइ पूछुन चह सैल कुमारी ॥ 
तथा--- 

तद॒पि अ्रशंधा कीडिहु सोइ। कह्टत सुनत सब कर हित होईं॥ 


शिव ने तो पाबेती से स्पष्ट कद्द दिया था कि राम में तुम्दारी प्रीति 
दे । तुम तो ससार के कल्याण के लिये ही ऐसा प्रश्न करती दो--- 
तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी | की हिहु प्रइनन जगत हित ल्ागी ॥ 
कथा की स्थिति यद्द है तो काव्य की भी यह-- 


फीरति भनिति भूति भल सोइ | सुरसरि सम सब कहूँ हित होइ॥ 
हाँ, तो गोस्वामी तुज्लसीदास रामचरितमानस में भक्ति को लेकर 
उतरे हैं और निकले हैं. उसमें से लेकर वह अनूठा काव्यरत्न जिसकी 
टक्कर का दूसरा काव्य विश्व में नहीं है। यदि काव्य को शास्र और 
शाक्ष को फाव्य के रूप में देखने की लाजसा हो तो रामघरितमानस 
का अवगाहन करें | तुलसी ने सच कहा है--- 
जो प्रबध बुध नहिं शआदरहीं। सो अम बादि बाल' कवि फरहीं॥ 
परतु यह तो हुईं आदर की बात | भ्रत्र बखान की भी कसौटी सुन 
लीजिए-- 
सरल फवित कफीरति विमल सोइ श्रादरहिं सुज्ञान । 
सहज बयर भत्रिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बसान | 
ओर यह कितना सच है भी कि आज तुलसीदास के रिपु भी अपने 
सहज बेर को भूलकर उनकी कविता का बखान करते हैं। जो लोग 


तलसी की भक्ति को घातक सममते हैं. उनको भी तुलसी की कबिता 
प्रिय है और उसके रस से किसी प्रकार वंचित भी नहीं रद्द पाते । 


हट 








ध्ष्प तुलसीदास 


रामचरितमानस का रसायन ही कुछ ऐसा है कि उससे सुवर्श ही 
निकलता है। उसका रामरस ही कुछ ऐसा है कि उसमें पड़कर कुछ 
फीका नहीं रह जाता । 
रामचरितमानस की जो समीक्षा अब तक हुई के उससे इतना तो 
अवगत हो गया होगा कि रामचरितसानस फे काव्य के अध्ययन में 
किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
द्विविध वक्ता शमचरितमानस के सवाद्ष ही सवस्व हैं तो इन 
संबादों को सुभीते के क्षिये हम दो वर्गा में 
विभक्त कर सकते हैं। एक देववर्ग और दूसरा नर व्ग । शिव ओर 
पार्बती, काराभुखुंडि और गरुड़ देववर्ग के जीव हैं. ता याक्षबल्क्य और 
भरद्वाज तथा तुलसीदास और जन समाज नरबग के प्राणी । दोनों की 
यह मित्रता मानस में सत्र गाचर होती है । शिव और काग बालक राम 
के प्रेमी हैं। यहाँ तक कि बोनों मनुज रूप धारणकर बालक राम के 
पीछे पीछे 


परमानद प्रेम सुफ फूले | बीथि ६ फिरहिं समगन मन भूले । 
बाल, २०१ | 


में ही निमग्न रहते हैं. परत तुलसी के राम बात्ञऊ राम नहीं, धनुर्धर 
रास हैं | तुलती के दी नहीं, याज्ञवल्क्य के भी इृष्ट ये राम हैं। याक्ष 
बहकय का कहना है - 
रामचरित श्रतिं अमित मुनीसा। कहि न सकहिं सत कोटि श्रद्दीसा ॥ 
तद॒पि जथाश्॒त फहहूँ बखागी | सुमिरि गिरापति प्रश्चु धतु पानी ॥ 
““नाले, ६११७ | 
यही 'घनुपानी' प्रभु याज्षवस्क्य तथा तुलसी के इश्टदेय हैं और हैं लोक 
मंगल के प्रतीक राम भी | यहाँ इतना और भी समझ ढेना चाहिए कि 
शिव की कथा कैज्ञास में होती है तो कागभुसुंडि की सुमेर गिरि पर। 
घथोत्‌ वोनों का इस जनलोक से कोई सीधा संबध नहीं, परत याश्ष 
बल्कय की फथा इसी क्षोक में तीथराज्ञ प्रयाग में होती है, भर होती है 
तुलसीदास फी «ी यहीं यन्त्र क्या स्वत भी | आाशा है इन भेदों पर 
दृष्टि रखते हुए मानस के अध्ययन से तृतसीदास का श्रमिमतत प्रगठ द्वो 
जायगा ओर ज्लोग उनके काव्य तथा उनकी भक्ति को भत्नी भाँति 
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मानस की विशिष्टता ह््‌ 


इद्यंगम कर सकेंगे। विदित होता है कि तृत्लसीदांस ने काव्य के 
निदर्शन के निमित्त तो राम के चरित के उस अश को चुना है जिसमें 
किसी को व्यामोह नहीं होता और भक्ति के निरूपण के लिये उस अश 
को लिया है जिसमें सब को व्यामोह होता है। इसका यह अथे नहीं 
कि प्रथम रूप में तज़सी की भक्ति नहीं। नहीं, उसमें भी तलसी की 
भक्ति है और वह्दों भी तज्लसी चाहते हैं. कि सभी की उसमें भी सहज 
रति हो । चाहते ही नहीं, सचमुच उसे अभागा भी श्मभते हैं जिसकी 
रति इस शीक्ष में नहीं होती । राजा जनक जैसा बिदेह भी राम को 
देखते ही जो श्रक्ष घुख को छोड़ कर इनसे ल्विपट जाता है उसका रहस्य 
भी यही है। जनक राम के रूप शील और बल को सराहते हैं और 
फल्नत उनमें अनुरक्त भी हो जाते हैं । इसी को स्वर्गीय आचाये राम- 
चद्र भी शुक्र ने राम के शीत शक्ति और सौंदर्य का फत्त कद्दा है. और 
इसकी विवेचना भी भरपूर की है | 


तुलसीदास की रचनाश्रों को लेकर जो इतना बिवाद्‌ उठा है' उसका 
उठना स्थाभाविक भी है । तुलसी का परित परिशीलन इसके बिना दो 
भी नहीं सकता | तुलसीदास की कोई भी रचना 

लक्ष्य मनमानी नहीं हुईं है और न हुईं है फिसी मद्िर 

में बैठकर केवज्ष कीर्तन करने के लिये ही । 

उनकी सभी रचनाओं का कोई न कोई उद्देश्य है भौर किसी न किसी 
लक्ष्य फो भेदने के निभित्त दी उनकी लेखनी उठी तथा वाणी फूटी है । 
तुक्नसी ने भषघ, अबध और रुफुट रूप में चबहुत कुछ लिखा है। उनकी 
प्रबधपटुता का कहना ही व्या ९ अबध स्वना भी उनकी अच्छी हुई है 
ओर स्फुट रचना तो जब तब किसी भेरणा से किसी प्रसंग पर सिकलत् 
पडी हे; जिससे तुजश्सी की स्थिति स्पष्ट होती है और उनके हंदरय के 
बहुत से छिपे भाव प्रकट हो जाते हैं खेद है कि तुलसीदास के प्रथों का 
सपादून और संकलन ऐसी दृष्टि से नहीं हुआ है, जिसके कारण उनके 
अध्ययन में बड़ी थाधा उपस्थित होती है भौर उनका स्वरूप भी बहुत 
कुछ घुँधला रद्द जाता है। घुलसी के प्रबधकाव्यों फे विषय में कुछ 
कहना नहीं है। प्रघध का नाम पति प्रचक्षित हो गया हे ओर तोग 
उसका सकेत भी कुछ न कुछ टीक ही समभते हैं, परतु अंध का नाम 
जया सा है, अत उसके संबध में ही थोड़ा नियेर्न कर दिया जाता है । 
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१७० तुलसी दास 


अवध से हमारा तात्पय है उस रचना से जिसमें कथा के प्रसग सामने 
होते हैं. और उन्हीं को लेकर रचना खड़ी भी होती है; पर उसमें उन 
प्रसंगों के जोड़ने का कोई उद्योग नहीं होता । हमारी समझ में तुलसी 
दास की 'गीतावली! ऐसी द्वी रचना है। तुलसीदास की दृष्टि में 'राम 
चरित' इसमें भी था, किंतु था मुझ्य मुख्य घटनाओं या बूत्तों के रूप में 
ही। तुलसीदास ने उन्हीं घटनाआ को लिपिबद्ध किया और उसी क्रम 
से पदों का निर्माण फिया | दस इसे अनुबंध भी नहीं कहते। कारण 
कि हम जानते हैं. कि अनुबंध में भो बधन का प्रयत्न तो होता ही है-- 
पहले न सही, बाद में सदी, होता तो अवश्य है । रही स्फुट रचना; सो 
उसके बारे में कोई विवाद नहीं । श्राप उसको मुक्तक के परपरागत 
नाम से पहिचान सकते हैं और उत्तको सप्रह के रूप में 'दोहावली' तथा 


'कवितायल्ञी' में देख भी सकते हैं । 
तुक्कसीदास की प्र4ध रचनाओं में तीन मुझ्य हैँ-- 


(९) रामचरितमानस । 
पस्तुविधार (२) पावती मगल्ञ । 
(३) जानकी मंगल्ल । 


इनमें प्रथथ अथवा वस्तुविन्यास की दृष्टि से "पार्वती मगल' प्रधान 
है | 'जानकौ मगक्ष” उसकी पूर्ति के लिये रचा गया है; इसको हम पहले 
ही बता चुके हैं। उसमें कविकर्म दिखाने की कोई चेष्टा' नहीं । उसे सर्प 
सुयोध बनाने की भाधना अवश्य है। किंतु 'पाषंती मगत्त” में यह बात 
नहीं है | उसमें कविकर्म दिखाया गया है। आरमभ में 'कबि न कह्दावों? 
की वैसी दी दीनता दिखाई गई है जेसी रामचरितमानस में, और अत 
में 'मगल द्वार रच्यों कवि मति मृगज्ोचनि! के दारा इस रचसा का 
महत्व भी द्रसाया गया है। विषय की दृष्टि से “पार्वती मगल्न” में 
'रामचरितमानस' से कुछ मिन्नता अधश्य है, पर यह भिन्नता ऐसी नहीं 
है कि इसके फारण ही "पार्वती मगल्' की नवीन सृष्टि हुई हो। 
रामवरितमानस में भी पावेती मग्! और 'जानकी संगत हैं ही, फिर 
तुलसीदास ने उन पर अक्षण रचना क्‍यों की ९ उत्तर घहुत दी सरक्ष 
शर छुम्ोध है | तुलसोदास ने इन प्रबंधों की रचना संग छंद में स्ियों 
में प्रचार पाने क्रे छतु की । इनमें भी 'पाव॑त्ती मगह्! में उनकी काव्य 
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मामस की विशिष्टता १०१५ 


चइष्टि बनी रह्दी | उनका ध्यान वस्तु पर बराबर बना रहा । अतएव घस्तु 
विन्यास इसका जेसा बन पाया हे वेसा किसी दूसरे भ्रथ का नहीं । 


'रामचरितमानस” तुलसी का सर्वेप्रधान काब्य है । इस काव्य की 

सफल्षता भी निरात्ी है; किंतु वस्तु की दृष्टि से इसमें यह घात दिखाई 

देती है कि तुलसी का ध्यान वस्तु पर उतना 

रस विशेष नहीं रहा है जितना कि नेता तथा रस पर | 

उन्होंने स्त्रत इसको स्पष्ट कर दिया है कि 

रामचरित का वर्णन व्यास समास स्वसति अनुरूपा! हुआ हे। इससें 

व्यास! भी हे ओर 'समास! भी | समास तो वहा है जहाँ कोई भी मे 

की बात नहीं, हृदय का उल्लास नहीं, केबल घटना चकऋ का क्रम है । 

व्यास वहाँ हे जहाँ मम है; हृदय है; रस है । स्वमति का विधान बस्तु 
में भी हुआ हे ओर नेता में भी | नेता की दृष्टि से-- 


जेद्दि महँ आदि सध्य अवसाना | प्रभ्ु॒ प्रतिपाय शाघ्र भगवाना॥ 


“-5त्तर, ६१ 
का विधान तो है ही, वस्तु में भी-- 
जेहि यह फथा सुनी नहिं होइ। जनि आआाचरज फरे सुनि सोइ॥ 


में कथा फी प्रिचित्रता को भी बाव ठिकाने से सममा दी गई है । 
'रामचरितसानस” में तुल्लसी ने प्रचलित रामचरित में भी कुद्ध हेरफेर कर 
उसे अधिफ मामिक और हृदयम्राद्दी बना दिया है । यही कारण है कि 
उसके सभी वक्ता 'यथाश्रुत! के साथ ही साथ 'यथामति' की भी दुद्दाई 
देते हैं भौर समी 'स्वम्ति' का नाम भी लेते रहते हैं। तुलसीदास 
कोरे मन भ्र्ञोथ जिमि होई! को लक्ष्य करके ही रामचरितसमानस की 
रचना में मस्त हुए थे । उन्होंने उसको अपने अनुरूछ ढांज़्कर उसकी 
जो श्रीवृद्धि की उसको सभी ज्ञोग जानते, पद्चिचातते ओर मानते भी 
हैं। यह सच है कि ऐसी प्रेरणा तुलसीदास को अनेक सस्कृत काध्यों 
से मिली हे, किंतु तुलसीदास ने जिस रूप में उनके भावों को अपनाया 
है बह सर्वेथा उनका अपना है। उप्त पर उनकी अपनी निजी छाप है । 
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ल्‍ १०२ तुलसीद्स 


[ ] तुलसीदास ने लिया घहुत कुछ है. पर उसको समेटकर ऐसा रूप दे 
। दिया है जो उन्होंका होकर रह गया है। अपनी भक्ति जगाने की 
] जितनी चिंता रामचरितमानस में रह्दी है उतनी किसी अन्य काव्य में 
। नहीं । ओर रामचरितमानस में तु्नसी की हृष्टि रही रादा है राम, भगवान 
ओर उनकी भक्ति पर, जिसमें मानस” की कथावस्तु सहायक के रूप में 
साभने आती है। वह साधन के रूप में ली गई है और इसीसे तुक्लसी 
की दृष्टि उस्त पर नहीं रही है, और रही है सदा उसके नायक तथा पाओं 
पर | जहाँ कहीं कथा में कुछ परिवर्तन भी हुआ है वह कथा की दृष्टि 
; से नहीं, नेता ओर रस की दृष्टि से दी । निदान, उसकी बस्तु का घैसा 
.+ विभाजन नहीं हुआ है जैसा कि मह।काव्यों में सर्गपन्‍्ठाति पर होता है। 
विभाजन नहीं हुआ हे जेसा कि सद्टाकाव्यों में सगपद्धति पर होता है । 
उससें उसी प्रकार के साथ काड रखे गए हैं जिस प्रकार के अन्य रासा 
यणों में सिलते हैं । हाँ, बिशेषता इतनी अवश्य की गई है कि उन काडों 
को सोपान घना दिया गया है; जो रामचरितमानस में प्रविष्ट होने एव 
उस में निमरन होने के मार्ग हैं। इन सोपानों में किसी प्रकार की समता 
नहीं है। कोई बहुत बड़ा है, तो कोई बहुत छोटा | तृतीय सोपान 
ः अथवा अरशणशयकाड कितना छोटा और द्वितीय सोपान अथवा अयाध्या 
। फाड कितना बढ़ा है, इसे कोई भी दखल सकता हूँ । सप्तम सोपाम 
अथवा उत्तरकाद में रामचरित अथवा बस्तु तो नाभमात्र को ही है। 
जो कुछ उसमें है वह रामरभक्ति दी है। बस्तु का विल्ास सबसे अधिक 
द्वितीय सोपान में ही है। इसके उपरात ता वस्तु को चलता किया 


: गया है। उसके विषय में भरद्ाज की वाणी में सहज ही कहा जा 
सकता है-- 
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भारि बिरह दुख लद्ेल अपारा | भयेड रोष रन राबन मारा || 


बस, इसी में रास के भगवान रूप को दिखाने फी भरपर चेष्टा हुई 
। दे और इसी में भक्ति का प्रतिपादन भी खूब गहरा हुआ है। इसकी 
( टेष्टि से इसमें सर्वेसुलभ रस नहीं, इसमें तो 'रस विशेष” ही है, जो 
॥॒ अपने सच्चे रूप में किसी रामभक्त को ही प्राप्त होता है। 

तुलसीदास को सब्ची सफलता मित्नी है. मे को पहदिचानन और 
उसको मर्मे तक पहुँचाने में । तुलसीदास करुण रस के फबि हैं । हृएय की 
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मानस की विशिष्टता १०३ 


बेदना फो पहिचानते और उसे हृदय में जमा भी देते हैं। उनकी वाणी 
सत्य हे, किंतु हे कितनी ममेभरी और स्ेदनशीज्ञ -- 


तुलसी भनित सपयरी प्रनति रघुचर प्रद्ृति करनामई । 


गावत सुनत सम्मकृत भगति हिय द्वोय प्रभु पद मिंत नह । 
“>गीतापली अरशय, १७ 


तुलसीदास ने इस 'करुनामई' से जो काम लिया है व वेखते ही 
बनता हे | तुलसीदास भक्ति को छेफर छठे हैं. चत्ने हैं. और घढ़े हैँ प्रेम 
को लेकर ही, किंतु सच्ची भक्ति और सच्ची रति होती वह्दी हे जहाँ 
करुणा का सच्चा प्रसार और वेदना का सहज जल्लास द्वोता हैं। कौन 
नहीं जानता कि रामचरितमानस व्या ममसस्‍्थल हे राम वनवास ही ओर 
तुलसी का कविहृद्य फूट निकल्ला है कैफेयी के घरदान और राम के 
वियोग में द्वी ? अयोध्या की उस समय जो स्थिति हुईं, उसके कण कण 
से जो रसघारा फूट निकली वही समस्त खष्टि में समा गई और पशु 
पक्की भी उसी से ममोहत दो गए, तता और बेलियाँ भी उस्ती की लपट 
में फ्ुज्ञत उठीं । उसकी उष्णता दी कुछ ऐसी है । 
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०-चरित चिन्नण 


रामचरितमाास का द्वितीय सोपान ही 'वरित की कसोटी हे । 
इसमें तुलसीदास खूथ जमे हैं और यदि काव्य की दृष्टि से कहीं खड़े 
भी हैं तो वहीं, जहाँ राम के ब्रद्मरूप की चिंता 
में पड गए हैं ध्मन्यथा कहीं भी किसी प्रकार की 
कोई ग्रुटि यहाँ नहीं दिखाई देती। 'मानस' के 
प्रमुख पात्र यहाँ प्रस्तुत होते हैं भर जिस रूप में हमारे हद्य में अपना 
घर बनाते हैं बह रूप भ्रनुद्दिन निखरता ही जाता है और नित्य निर्भे्, 
विशद्‌ तथा खच्छ दोता जाता है। फेबल मथरा ही ऐसी घातिती 
मित्ाती हे जो फिर कभी निखरकर हमारे सामने नहीं आती । कैकेयी 
का निखार भी आगे चलकर हो जाता है और उसकी ग्ल्ानि में उसके 
सारे कल्मष घुल् जाते हैं; पर मथरा मथरा ही रह जाती है--अथवा' 
भानस' में कहीं की भी नहीं रद्द ज्ञाती | उसको शज्रुप्त ने जो सीख वी 
वह्दी उसकी सच्ची गति भी है। प्रतिनायक के पक्ष में यही गति सूपनखा 
की होती है| सूपनखा और मभरा को कप ने शुज्ञा दिया; पर इस ढ ग 
से, ऐसा रूप देकर, ऐसे अबसर पर भुल्ाया फि आञज तक फो३ उन्हें 
भूल न सका । अरे सथरा | अरे सुपनखा | की ध्यन्ति आज भी समाज 
में कानों में पड़ती दी रहती है और उनसे बचने तथा सतके रहने की 
चेतावनी मित्नती रहती हे । 


प्रतिनायक की सूचना पाठक को पहले ही मिक्ष चुकी हे। रावण 
; के पूबे जन्म का बृत्तात भी उसको सिक्ष चुका है। वह उसके पापफर्म 
से भी परिचित हो चुका है। हाँ, प्रासंगिक कथा के पात्र किष्िकधा में 
मिलते हैं ओर यहीं से उस श्रम्राम का सूत्रपात होता है जिसको भय 
रोष रन रावन सारा के रूप में अकित किया गया है। तुलसीदास के 
पात्र वृत्तियों के प्रतीक होकर उठे हैं, इसको मानने में किसी को सबेह 
नहीं हो सकता | तुलसीदास ने 'विनयपत्रिका' में इसको खोलने फी 
फूपा की भी है। देलिए-- 


/ 


पात्र परिचय 


चरित चित्रश १०५४ 


देदि भ्रवलब कर फम्नल फमलारमन, दमन छुख समन सताप भारी | 
अग्यान राकेस सन विघुतुद, गव फाम फरि भत्त हरि दुधनारी । 
वर्ुष ब्रह्माड, सुप्रद्ृ॒त्ति लका दुग, रचित भन दनुज मय रूपधारी | 
विविध फोसोध शभ्रति रचिर मद्रि निकर, तत्व गुम प्रमुख जैक़टफफारी | 
कुनप श्रमिमान सागर भयकर घोर बिपुल अबगाह दुस्तर अपारम । 
नक्र रागादि सकुल, मनोरथ सकल सर सक्षल्प बांची विफारम। 
मोद्द दक्षमोलि, तद्श्रात श्रहँकार, पाकरिथित्‌ काम ब्रिल्वामहारी। 
लोभ श्रतिकाय, मत्सर भहोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट ब्रिश्युधातकारी । 
देष दुमुख, दम सर, श्रकपन कपट, दप मनुणाद मद सूलपाणी | 
अमित बल परम दुज्य मनिसाचर निफकर सहित पडवग गो यातुधानी | 


जीव भप्रदष्ति तेपक विमीषन बखत मध्य दुष्टाव्वी अित चिंता । 
नियम यम सकल सुरलोक लोफेस छफेस बस नाथ; श्रत्यत भीता । 


शान श्रवधेत ग्रह गेहिनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूपार हता। 
भक्त सकट अवल्लाकि पिठु वाक्य कृत गरमन फिय गहन वैदेदि मता | 


केबल्य साधन श्रखिल भा मकट बिपुल, ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतू। 
प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंभन तनय विषय बन दहनमिव धूमकेतू। 


दुष्ट दनुजेस निबंसकृत दास दित विश्व दुख हरन बोधेकराती। 
अनुज निज जानकी सहित हरि सदा दास तुलसी हृदय कमल बासी ॥५८॥ 


तुन्नसीदास ने जो कुछ कहा है उसका शथे यह नहीं लगाया जा 
सकता कि मल्तिक मुहम्मद जायसी की भाँति उन्होंने भी रामचरित फो 
उपमित कथा के रूप में समझाने का प्रयत्न किया है। तुल्नसी की हऋृष्टि 
में 'रामचरितमानस” के पात्र सचमुच पातन्न हैं, जो किसी न किसी बृन्ति 
को लेकर बढ़े हैं. पर प्रधानता उसमें उस वृत्ति की नहीं प्रत्युत उसी 
पात्र की है। अथोत्त्‌ हम उपको नट के रूप में नहीं प्रत्युत व्यक्ति के 
रूप में ही पाते हैं। भाव यह कि उसकी सत्ता में तुज्लसी को सदेद्द नहीं । 
हो भी कैसे ? उनके ब्रह्मा राम भी तो वस्तुत नर राप्त ही हैं और इसी 
के प्रतिपादन में तो सारे रामचरितमानस की अवधारणा भी हुई है। 
कहे फा आशय यह कि तुलसीदास की दृष्टि प्रत्येक पात्र पर किसी 
विशेष वृन्ति को लेकर दी रद्दी है और उसमें उसी थृत्ति का तरिकास 
दिखाने की चेष्टा भी पूरी की गई है। तुणसीदास के पान्नों ने रामचरित 








९०६, तुलसीदास 


मानस में जो कार्य किया है उसका विश्लेषण भलीभॉति अभी तक 
नहीं किया गया | रामचरितसानस में फेव्ल राम का दी चरित नहीं हे, 
अन्यों का भी पूरा घरित है। वास्तव में रामवरितमाास चरितकाव्य 
है, भर है सभी का लक्ष्य राममय हो जाता। यहाँ तक कि इसका 
प्रतिनाथक रावण भी यद्दी चाहता है और बैर भाव से ही उक्त गति को 
प्राप्त भी हो जाता है. यहाँ तक कि तुलसीदास ने जहाँ राक्षसों का 
वर्णन किया है वहों उनको इतना और सी स्पष्ट करना पड़ी है कि--- 


एष्टि लागि तुलसीदास इनकी कथा फछु एक है फही | 
रघुबीर सर तीरथ सरीर ह त्यागि ग्रति पहुहिं सही ।। 


““सुदर, दे 
ओऔर उनके सबंध में उन्होंने स्पष्ट लिख भी दिया दे-- 


खल मनुजाद द्विजामिष भोगी | पावहि गति जो जाचत णोगी |। 
उम्रा राभ मतु चिंत कर्ननाफर | बयर भाव सुमिरत मोहि नित्तिचर।। 
देहिं परम गति सो निय जानी | श्रस कपालु को फद्दहु भवानी || 


--लका, ४५. 


तुलसीदास ने रामवरितमानस में व्यपष्टि के चरित फो क्षिया भौर 

सम॑ष्टि के चरित को भी। व्यष्टि को व्यक्ति के रूप में लिया है और 

समष्टि को जाति फे रूप में । उन्‍होंने कपि और 

भालु कपि भालू को राम का सहायक बनाया है। संभ्राभ 

भूमि में दोनों का झलग अलग ढंग देखना हो 

तो उनका यह रंग देखें और देखें उनके मिड़ने की भिन्न भिन्न प्रणाली 

तथा शज्ु फे प्रति अतज्ञग अल्नग प्रतिक्रिया भी। 'भाज! को न भूलें । 

पद 'धद्र! के धरावर नहीं; पर है बड़े महत्व का । देखिए रणमभूमि में 

दो कया रहा है ! यही न - 

सुर ब्रह्मादि' सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ घढे बिमाना || 
हमहूँ उमा रहे तेहि सभा। देखत राम चरित रन रगा ॥ 
सुभठ समर रस दुढ्ँ दिसि माते | फपि जयसील राम बल तातें ॥ 
एक एक सन मिरदईििं प्रचारहिं। एकन्ह एक मद महि पारहिं ॥ 
भारदिं कार्टहिं धरमि पद्छारहिं | सीस तोरि सीस ६ सम मारहिं ॥ 


न. _आ.... 


फेर ऑनीयनओओ 
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उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं। गहि पद शअवनि पटकि भट ठार हिं ॥ 
नमिसिचर मट भहिं गाड़हिं भालू | ऊपर ढारि देहिं बहु बालू ।। 
थीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्धे | देखिश्रत बिपुल फाल जनु कुद्धे ॥ 


क्रद्ें इृतांत समान कपि तनु खबत सोनित राजहीं। 
मरद॒हिं निसाचर कटकु भठ बलवबत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहिं चपेताीह डाटि दात-ह फादि लातन भीजहीं। 
चिक्वरहि मकथ भा छुल बल कफरईिं जेहिंखल छीजहीं || 
धरि गाल फारहिं उर बिदारहिं गल श्रतावरि मेलहीं। 
प्रहलादपति जनु त्रिभिष तन घरि समर श्रगन खेलहीं |। 
धर मार फाठु पछाझ घोर रिरा गगन महि भरि रही | 
जय राम जो तृन तें कुलिस कर कुलिस तें तून कर सही | 

“+-लका, १८ 

स्मरण रहे, कपि दो प्रकार के शब्व्‌ करते हैं--एक प्रसन्नता में 

ओर बूसरा क्रोध में । दोनों को एकन देखना हो ता उनकी कुभकरन से 


भिडृत दृखिए-- 


एतना कपि हू सुना जम काना | किक्षकिलाश धाये बलवाना ॥ 


लिए उठाई विवपष अ्रद भूधर | कटकटाह डाराह ता ऊपरर॥॥ 


कपि के षारे में प्रसिद्ध है कि रात्रि में उन्हें सूकता नहीं है । यही 
कारण है कि प्रदोष के आते दी बदर किंकतेव्यविमूढ दो जाते हैं भौर 
फिर भालुओं को दी अपना बल दिखाना रह जाता है | देखिए-- 
हनुमदादि मुरझछित करि बदर | पाह प्रदोष हरष दसकंघर | 
धुरछित देखि सफल कापि बीरा | जामवबत धाएव रनधीरा ॥ 
सग भा भूधर तस्धारी | मारन लगे पचारि फ्चारी।॥ 
भएउ क्रद्ध रावन बलवाना। गहि पद महि पथ्के भठ नाना ॥| 
देखि भाठुपति निज दल धाता | फोपि माफ उर मारेसि लाता || 
उर ज्ञात धघात प्रचंड लागत ब्रिकन्ष रथ ते महध्दि परा | 
गदे भा बीसहु कर मनहुँ फमल ह बसे निसि मधुकरा | 
भुखछिंत बिलोकि बहोरि पद इति भाछपति प्रभु पहि गयो । 
मितरि जानि स्थन्दन घालि तेद्दि तब सूत जतन करत भयो || 
“ज्फा; रेप 





| श्ण्प तुलसीदास 


; बधद्रों के उपद्रव को भी तुलसीदास ने बड़े ठिकाने से किया है। 
एक तो धदर की जाति और दूसरे घनमई उनकी सेना। फिर तो 
। कहना ही कया? जहाँ फद्दी पहुँचे उपद्रवः आरभ कर दिया। 
ह सून्रपणात तो-- 

॥ तब मधुच्नन भीतर सत्र आये। श्रगद सम्मत मधु फल खाये ॥ 
रखवारे जबम्र बरजणर लह्ागे | मुप्टि प्रशार हनत सब भागे॥ 
]) | “+छुदर, २८ 


में दो गया था ओर ज्ञका में पहुँचे तो-- 


खाहिं मधुर फल ब्रिटप इलावहिं। लका समुब तिखर चलावहिं || 

जहेँ फहुँ फिरत निसाचर पावहिं | घेरि सकल बहु नाच नवापहिं ॥ 

दरसनाह फाटि नासिका काना । कहि प्रभु सुज॒त देहिं तब काना || 
जफा, ४. 


अन्‍मन्‍न्‍ना 
अर पदड--4मम्ममम्मक्र---क-+अों..फमञत. 

चिट क+ 
नि औचहििशर 


| 
| 


कफ न 


इन बद्रों के समूह में से दो को अत्नग कर देखिए थो उनका 
उत्पात और भी ऑजों के सामने खड़ा हो जाता है-- 


जुद्ध ब्िदद्ध क्रुढ दो बदर। राम प्रताप सुमिरि उर अतर ॥ 
रावन भवन चढ़े द्ौं धाइ। फरहिं. फोतलाधीस दोद्ाइ॥ 
कलस सह्दित गहि भबनु ढह्मवा | देखि निसाचरपति भग्र पावा ॥ 
नारिज्ृद कर पीटहिं छाती | श्रथ्च दुइ कपि श्राये उतपाती ॥ 
फपिलीला करिति ह॒हिं ४रापहिं। रामचद्र कर सुनस सुय्रावहि ॥ 
पुनि कर गहि कंचन के सभा | कहे हि करिश्र उत्पात अ्ररभा ॥ 
गजि परे रिंपु फठफ मेंकरारी | लागे मद भुज बल भारी ॥ 
काहुदि लात चपेट ह फंहू। भजहु न रामहिं सा फल लेहू ॥ 


एक एक सो मद॒हिं, तोरि चलावत सुंढ | 

रावन थ्ागे परहिं ते, जनु फूटटहिं दधि कुड' ॥ 
--जका, ४४ 
अगद और हलुमाय का स्यभाव भी एक दूसरे से स्र्वथा मिन्‍न है । 
दोनों के जा संवाद रावण के साथ हुए हैं. उनमें उतके स्वभाव अक्षग 
अत्ग आप ही व्यक्त हो जाते हैं | उनके संप्रंध में कुछ विशेष कहने की 
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जप 
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शरावश्यकवा नहीं रह जावी | इसी प्रकार सुप्रीब का स्वरूप भी सबधा 
अलग है और अलग है इन सबसे नत्न ओर नील का स्वभाव भी । 
भालुओं में फेपल जामबत का नाम आता है; किंतु इस ढग से आता है 
कि यदि जामबत न होते वो कया हाता यह नहीं कद्दा जा सकता । 
कारण, समय की सूक ओर मद्दाथीर की छुजी इन्हीं में हे | रामचरित्त 
मानस में जरठ जदायु ने जो कुछ किया बह ता सर्वंविद्त है, किंतु 
जरठ जामबत की करनी कुछ शझोभत्त सी रह गई है | जामवबंत के 
प्रोत्साइन से दृलुमान लका पर कूद्‌ पड़े इतना तो सभी लोग जानते हैं; 
परठु रणभूमि में इस बूढ़े मत्री ने जा करतब दिखाया बह छुछ भोर ही 
है । मेघनाद और रावण के अभिमान को चूर करने वाला यही जामबत 
है । सेघनाद ने बढ़े शभिमान से कद्दा था-- 


बूढ ज्ञानि सठ छाडे तोही । लागेसि श्रधम प्रचारै मोही ॥ 


परतु परिणाम क्या हुआ ९ यही न कि उसी के त्रिशु्ञ से जल्नटे 
उसी को धायल कर दिया और चट भूमि पर पछाड्कर उसको नीचा 
दिखा दिया | देखिए, फेसी मझ्ुठभेव़ है-- 


असर कि तरल त्िसूल घलावा | जामवत कर गहि सोइ घावा || 

मारेह्दि मेघनाद के छाती | परा भूमि घुमित सुरधाती ॥ 

पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछारि निज बल देखरायो।| 

बर प्रसाद सो मरइ भ मारा | तब गहि पद लंका पर डारा || 
लफा; ७४ 


अतएव दम देखते हैं. कि जामवत ) अपने विषय में जो छुछ 
कपियों से समुद्र तठ पर कटद्दा था; उसको इस बुढ़ापे में भी सिद्ध कर 
दिखाया और किसी अवसर पर कभी भी इस बूढे से कोई 'चूक नहीं 
हुईं । सच तो यह है कि जैसे भरत के चरित में कट्दी कल्सव नहीं दिखाई 
वेता वैसे ही जामबंत के चरित में भी । अवसर फी सूक और उसके 
अनुकूल आचरण दोनों में ही जामबत निरातते हैं | 


रामचरितमानस में 'रामसखा” की स्थिति छुछ धमोर भी निराली 
है। 'रामसखा' ही तुलसीदास की अलुपत्र देन है। निषाद फो' 








११० तुलसी दास 


छुललसीदास ने जिस रूप में क्षिया और जिस रृष्टि से देखा है वह 

आज की उदार हृषि से कहीं अधिक भव्य, 

राम सखा रम्य और कल्याशणुप्रद है | तुलसी ने निषाद को 

जन? नहीं 'सखा' के रूप में देखा ओर कह्दा भी 

बराबर उसको रामसखा ही है। इस रामराखा का स्वभाव कैसा हृढ 

ओर सजीब है। बुद्धि और विवेक भी इसमें इतना है कि यह सभी 

काय को ठीक समय पर, ठीक ढंग स सपन्‍न कर देता है ओर विनोद 

भी इतना है कि समय पर चूकता ही नहीं, सभी से अपनी सी कराकर 

ही छोड़ता है। भक्ति और साइस का कहना ही क्‍या। भगवान का 
कृपापात ऐसा बनता है कि उह्ें अत में कहना दी पड़ता है 


जाहु मबत मम सुमिरन फरेहू। मन क्रम भच धरम अनुसरेहू || 

तुम्ह मम सपा भरत सम श्राता | सदा रहेहु पुर आबत जाता || 
““उच्तर, २० 

ओर साहस तो यहाँ तक है कि--- 


अ्रस विचारि गुह ग्याति सन, फहेउ सजग रच होहु । 
यतरासहु. बारहु, तरनि फ्रीजए घाटारोहु ॥ 


होहु संजोइल रोफहु घाटा | ठाठहु सकल मरे के ठाथ ॥ 
सनमुख लोह भरत सन छेऊ | भिश्रत न सुरसरि उतरन देऊ ॥ 


समर भरन पुनि सुरसरि तीरा | राम काजु छुनमंगु सरीरा॥ 
भरत भाइ दरप मैं जन नीचू। बडे भाग झअस पाइअ् मीचू ॥ 
स्वामि फाज फरिहहु रमरारी | जस धयलिहृहु भुवन दस चारी | 
तजदँ प्रान रघुनाथ निहोरे | दु्हं हाथ मुद मोदफ भोरे॥ 
साधु समाज न जाकर छेखा | राम भगत भहेँ जाप्ु भ रेखा ॥ 
जाय जियत जंग सो महि भारू। जननी जोबन विग्प कुठारू || 
विगत विषाद निषादपति, सबहिं बढ़ाइ उदाहु | 
सुभिरि राम माँगेउ तुशत, तरकम धनुष सनाहु ॥ 


“>अ्रथोंध्या ण्‌ १ ट््घ च_्हि्‌ ए्े 


हब... «-वा-१०--मुधज ा०+०३०--ज- अभक अआा आम. ाइब॥प, 224 बा कर गाल कै क्या 
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साहसी तो है ऐसा, पर कटद्दीं अति साहली नहीं । किसी बूढ़े ने 
पते की बात कही तो मर्से लेने के लिये 'मीन पीन पाठीन पुराने! के 
साथ भरत के पास पहुँच गया ओऔर-- 


देवि दूरि ते कह्दि निज नामू | फी ह मुमीसहि दुड प्रनामू॥ 
क्षामि राम प्रिय दीरहि झसीसा | भरतहिं फहेउ बुकाइ मुनीसा ॥ 
राम सखा सुनि स्थदतु त्यागा | चले उतरि उम्रगत अनुराग । 
गा जाति गृह नाउें सुनाहइ | फी हद जोहार भाथ भहि लाईं | 
-““अयोध्या, १६३ 
निषाद ने जो छुछ भरत का सत्कार क्रिया और फिर जिस प्रकार 
उसकी अगुवाई में भरत चल पड़े उसके कहने की आवश्यकता नहीं । 
ध्यान देने की बात यह है फ्ि इस निषाद ने कुछ ऐसा प्रवध कर दिया 
कि भरत को यमुना पार करने में उतना समय नहीं लगा जितना कि 
गगा पार करने में जगा था; किंतु यह सच तो अति सामान्य बातें है। 
इसके शील का अनुमान तो इसी से किया जा सकता है कि इसी 
निषाद ने फिर उसी मुनिवर को प्रणाम फ्रिया तो इस बार इसका 
प्रभाव कुछ ओर ही पड़ा । ऋषि से इस बार अलग नहीं रहा गया 
ओर हुआ यह कि-- 


प्रेम पुलकि केश्ट कहि नामू। फांह दूरि तें दद' प्रनांमू ॥ 
राम सखा रिद्रि बरस भेंठा | जनु सहि छठत समेह समेठा |] 


निषाद्‌ जाति की एक भज्षक उस्त समय मिल्नी थी जब भरत से 
जूमने की भावना उत्तके बीच जाग उठी थी ! यहाँ कोल किरातों की 
भी एक माँकी ते लेनी चाहिए भौर देखना 
कोल किरात चाहिए कि घुलसीदास भे इनकी प्रकृति को कहाँ 
तक परखा है। कोल किरातों को पता चल्न गया 
डे कि राम चित्रकूट में था बसे हैं। उपहार क्लेकर प्रभु की सेवा में 
पहुँचते भर कद्टते हैं-- 
हम सम ध य सहित प्रिवारा | दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा || 
की ह बास भल ठाउँ भिचारी | इृशाँ सकल रितु रहब सुखारां || 
हम सभ भांति करब सेवकफाई | करि फंहरि अहि बाव बराइ ॥ 
बन बेहद गिरि फ्रंदर खोहा। सब्र हमार प्रध्ु पा पग् जोहा ॥ 


“प१५क हो आधार ऊ >> ७ ११५7६ ४९०० ह4 “लरध जन: - 0८ 
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तहँ तहूँ तुम्दहि भ्रदेर खेलाउत्र | सर निरभर भल ठाड्डें देखाउच ॥ 
हम सेवक परिवार समेता | गराथ न सकुचत्र श्रायसु देता ॥ 


! “--अयोध्या, १३६ 


कोल किरातों की जो जानकारी तुलसीदास ने दिलाई है वह सवंधा 
2 उपयुक्त है। कोल किरातों ने राम से जो कुछ कटद्दा था उसको कर 
दिखाया जब अवध के लोग चविश्रक्ूट में आ बसे थे | देखिए--- 

कोल फिरात भमिलल बनवासी | मधु ध्षुचि सुदर स्पाहु सुधासी ॥ 

भरि भरि परन पुटी झी रूरीं। कद मूल फक्ष अकुर जूशी॥ 

सबहिं देहिं करि घिनय प्रनामा | कहि फहि स्वादु भेद गुन गामा || 

देहिं लोग बहु मोल न छेहीं | फेरत राम बघुद्दाइ देहीं॥ 


इतना ही नहीं, उनका शिष्टाचार इसरो भी कहीं अधिक साधु है । 
सुनिए न कद्दते क्या हैं-- 

तुम्ह प्रिय पाहुने बन पु धारे। सेवा जांगु न भाग हमारे॥ 

देव फाह हम तुम्हहिं गोसाईं | इंधनु पात कियत मिताई॥ 

यह हमारि अति बढ़ सेवकाइ | केई न बासन बसन चोराइ ॥| 
| हम जड़ जीव जीयगन धातो। कुटिल कुचाली ऊुमति कुनाती ॥ 
पाप करत नि्ति बासर जाहीं। नहिं पट काट नहिं पेट श्रघाहीं ॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कत्त काऊ। यह रघुनदन दरस प्रभाऊ॥ 


“-अथोध्या, २४१ 


चना हा अआयखएच- जअिओ४णणाण 
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निज जज 
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जिस सेवा सरकार के साथ खुले हृदय से उन्होंने भरत का स्थागत 
किया है क्या अन्यत्र कहीं भी यह गोचर होता है। तुलसी की दृष्टि 
श्रत्यज ओर नीच कद्दे जाने वाल्ले जाति पर जितनी उदार और गहरी 
रही है. वह सराहनीय और माननीय है। उसने मलुष्यमाज को 
| एक भरेणी में ला दिया है। सभी अपने अपने स्थान पर शोभत और 
| सतुष्ट हे-- 

पुरुष की अपेक्षा श्री को जातिगत रूप में तुल्नसीदास ने अधिक 
किया है। तीन अवसर 'रामचरितनानस' में ऐसे आए हैं जहाँ स््रियाँ 
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अपने हृदय का पूरा परिचय देती हैं । एक तो जनकपुर में पुष्पयाटिका 
प्रथवा धनुषयज्ञ के अवसर पर, दूसरा कैकेयी 
स्त्री के हृठ करने पर और तीसरा रामचद्र की बन 
यात्रा में । इसके अतिरिक्त ओर भी जहाँ तहों 
उन्तका सामूदिक रूप सामने आता है परतु उनमें वहाँ कोई विशेष 
विशेषता नहीं होती । इनमें से भी मुझुय रूप से दो ही के चित्रण में 
तुलसीदास की बृचि रमी है। केकेयी के प्रसंग में तो सबको समझाने 
का काम करना पड़ा है. और कुछ फो कोसने का भी | परतु भिशथिन्ञा 
की लारियां और चित्रकूट के मांगे की भामबधूटियों को अपने हृद्यगत 
भावों का व्यक्त करयं का अच्छा अवसर ह्वाथ जगा है और तुल्नसी 
वास ने दोनों फो सभी प्रकार से सबके सामने प्रत्यक्ष रख भी विया है। 
दानों की स्थिति में विशेषता यह है कि मिथिल्षा में नागरी नारियों की 
चुहुल पुहुल है ओर विंध्य फी नारिया में ग्रामीण सरत्ञता का बोल 
बाला | दूसरी बात यह है. कि मिथिला में श्वगार और सयोग की बातो 
है तो विंध्याटथी में कदण और वियोग की बेदना | दोनां अवसरों पर 
दोनों रुपों में दी तुलसीदास ने ख्रीप्रकृति का सहज दशेत किया है 
ओर ग्रामबधूटियों के प्रसग को तो मानस फे अतिरिक्त 'गीताबल्ली' 
ओर 'कवितावली' में भी घड़े चाथ से क्षिया है और दिखाया भी है बड़े 
हुलास से बड़े दी रमणीय रूप में । 


रशामचरितमानस में राम और सीता की प्रधानता तो है ही, राम 
ओर सीता का रूप भी विजक्षण है | तुलसीदास ने अह्य और माया को' 

नर ओर नागी के रूप में दिखाकर जिस असुपम 

राम शीक्ष, स्वभाव ओर गुण का परिचय दिया है 

उसकी झआलोचना थोड़े में नहीं हो सफती। 

रामचरित की विशेषता यह है +ि बह कई रूपों में हमारे सामने आता 
है'। कद्दना चाहें तो हम कह सकते हैं. कि राम का अदूभुत अथवा गुप्त 
चरित तो फंभी कभी किसी पात के भ्रसग में दिखाई दे जाता है आर 
वह जन्म से लेकर 'गए जहाँ सीतल अँवराई” तक कट्ठी न कहीं गोचर 
होता रहता है| हम इस रूप को अधिक महत्व गईी देते ओर न तुलसी 
दास ही इसको अधिक सराहते हैं। यह तो स्थरूपबोध कराने का 
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प्रयल भाष्र है । राम के शेष चरित को हम 'विषद!, 'विसल” और 
'लक्षितः रूप में पाते हैं। विशद्‌ तो वह प्रथम सोपान में रहता है; 
विमल ट्वित्तीय सोपान में होता है ओर लक्षित तृतीय सीपाय में घन 
जाता है । इस ललित चरित फो देखकर ही क्षोंग सशय, मोह ओर 
अ्रम में पड जाते हैं. ओर फशात) यही सबसे गूढ ओर रहस्यमय है भी । 
राम का सीता को अप्नि को सौंपना और फिर साया की सीता से आगे 
के चरित को प्राकृत रूप में कर दिखाना यहीं यो आरभ होता है । और 
यहीं से श्रोताआ को सावधा | करने की विशेष आवश्यकता भी पड़ती 
है। यह चरित तब तक बना रहता है जप तक विभीषण समुद्गतट पर 
राम से नहीं आ मिल्नता । इसमें थोड़ा सा परिवर्तन उस ससय भी हो 
जाता है जब राम की मित्रता सुप्रीव से दो जाती हे । सुभीवष राम से 
मि्षता है तो उसे पहल्े शाम की शक्ति में विश्वास नहीं होता, किंतु राम 
लब उसकी कस्तोटी पर खरे उतरते क्या आशा से फट्दी अधिक समर्थ 
दिखाई देते हैं. तथ उसकी विचारवारा उछ शोर ही हो जाती है । 
उसके सामने राज्य की षात नहीं रह जाती, वह तो ज्ञान छाँटने लगता 
है, पर राम उसके ज्ञात को कर्म में बदल वेना चाहते हैं ओर तुरत यही 
कहते हैँ-- 
जो कु कदेह' सत्य सब सोइ। सख्त बचन मम सपा ने होह ॥ 


परिणाम यह दोता है कि सुभीव किंष्किधा के राजा होते हैं. और 
राम के सहायक घन जाते हैं। राम का घद्द चरित यहीं से प्रगठ होता 
है, जिसको हम राम का “रामचरित” कह सकते हैं। गुप्तीय से कोई 
था काम राम को नहीं क्ेना था; अत शाम की राजनीति सुग्रीव के 
प्रसंग में उतनी नहीं लिखी जितनी कि विभीषण फे प्रसग में । जिभीषण 
के साथ राम ने जो व्यवहार किया ओर विभीषण ने राम को जिस 
दृष्टि से देखा सो तो अत्ग की घात ठहरी । यहाँ हम बताना यह चाहते 
हैं कि राम ने रावणसम्राम में कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिसका 
अनुमोदन स्वय विभीषण ने न किया हो. कहना तो यह चाहिए कि 
विभीषण जो कुछ कहता गया; राम उसी को करते गए। विभीषण के 
प्रसग में नीति फी सबसे बढ़ी बात तो राम ने आर॑भ में ही यह फर दो 
कि पसे शआ्ाते ही हृदय से लगा लिया और लकेश की उपाधि से विभू 
पित कर दिया । फिर उसी को अपना इस सप्राम का प्रधा। सत्ती पना 
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लिया। लैकापति विभीषणु ने रास से क॒टद्दा कि समुद्र पार करने के 
लिये भ्रच्छा होगा कि समुद्र से प्राथेना करें। राम ने उसकी प्रशसा 
की । लक्ष्मण ने इसमें कायरता का भाव वेखकर इसका विरोध किया । 
शाम ने उनसे धीरज धरने को कद्दा ओर अत में डाट कर समुद्र को 
अपने अधीन कर लिया | समुद्रव॒ट पर रास का जो समय बीता वह 
रावण के लिये घातक सिद्ध हुआ | रावण के दूतों ने शुप्त बेश में जो 
कुछ यहाँ देखा इसका परिणाम यह हो गया कि वे राम के दास बन 
गए ओर रावण के बिनाश का यहीं से सूजपात भी दो गया। फिर तो 
विभीषण इतना हिल्लमिल्न गया कि रास से कुछ कहने में कभी उसफो' 
कोई सकोच द्वी नहीं रह्दा। वह्‌ ता राम का कानल्ञगा सखा हो गया। 
राम सागर पार कर गए। उन्होंने सुबेज्ञ शैज्ञ की एक ऊँची चोटी पर 
अपना आसन जमा लिया । ४ समय विभीपण की जो स्थिति हुई उ्ते 
समम लें तो राम की सारी राजनीति झाप ही विदित हो जाय । उस 
समय का मॉकी तीजिए-- 


इहाँ. सुंबेल, सेल रघुचीरा | उतरे सेन सद्दित अति भारा ॥ 
सिख़र एक उतग श्रति देखी | परम रम्य सम सुश्र बिसेषती || 
तहँ तर किसलय सुमन सुद्ाएं | लब्िमन रचि जिज् द्वाथ डसाए || 
ता पर बचिर मुदुल मरूगछाला । तेहि आसन श्रासीन कृपाला ॥ 
प्रभु कृत सीस फपीस उछुगा | बाम दद्दिन दिसि चाप निषगा ॥ 
दुहु कर कमल सुधारत बाना | कह लकेस मंत्र लगि काना | 
बड़भागी श्रगद इनसुमाना | चरन कमल चाँपत बिधि नाना || 
प्रभु पाछे लब्किमन बीरासन | कदि निषग कर बघान सरासन | 


“>लँका, ११ 


कान लगे लमेश ने जो संत्णा की, छउसका परिणाम हुआ रावश 
का विनाश | राबश का बध किस नामिकुड के भेदन से होगा, इसका 
भेद विभीषण दी ने तो रम को बताया था । 


अस्तु यही वनबासी राम, राजा रास के रूप में प्रतिष्तित हो जाते 
हैं और रामराज की कीति चारों भोर छा जाती है। रामराज आज 
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११६ तुलसीदास 


भी आदर्श शांसन माना जाता है। 'राजष़ा सम अवध रजधानी? की 
कहावत आज भी कट्दी जाती है | सक्षेप में अघध की मयोदा यहू थी-- 


दूरि फराक रचिर सो घादा | जहेँ जल वियहिं बाजि गण ठाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर गाना | तहं। न पुरुष करहिं अ्रसनाना ॥ 
राजघार सत्र विधि सुदर बर | मजहिं तहाँ बरन 'चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवह के मदिर | चहुँ दिति ति हक॑ उप | सुदर ॥ 
ओर घर की व्यवस्था यह कि-- 


लयपि ग्द सेवक सेवकिनी | पिपुल्त सकल्ल सेवा विधि शुती ॥ 
निज कर शह परिचर्या करइ। रामच॑द्र श्रायसु श्रनुसरई | 


तुलसी को रामचरितमानस में राम ओर सीता का जो रूप इृष्ट 
हुआ उसमें फिर कोई वियोग पहीं। दु सुत्र सुंदर सीता जाये? से यह्द 
प्रगट है कि तुलसीदास रासचरितमानस' में सीता का वनवास नहीं 
दिखाते भौर राम की श्रतिम छटा भी यह दिखाते हैं -- 


हरन सकल भ्रम प्रभ्चु भ्रम पाइ | गए जहाँ सीतल श्रेबरार ॥ 
भरत दीह निज बसन डछसाह। बैठे प्रभु सेवहिं सब्न भाएं | 
मारुत सुत तब मादत कफरइ | पुज्ञक मपुष लाचनु जल मरइ ॥ 


>उत्तर ० 


राम की यह छदा ऐसी सटीक बेटी कि फिर किसी श्रोता को यह्‌ 
जिज्ञासा नहों रही कि फिर राम ने कया किया अथवा बे कहाँ गए । 
रामचरितमानस में रामचरित की यहीं इति दोती हे और इसके उपरात 
फिर उनकी भक्ति का कसकर निरूपण द्वोता है ओर इसी में राम के 
'झदूमुतत चरित की भाँकी भी दिखाई जाती है। होते द्योते परिणाम यह 
होता है. कि सभी रामचरित' में रम जाते हैं. और झत में तुलसीदास 
भी खुलकर घोषणा कर देते हैं-..- 


रघुबस भूषन 'चरित यह मर कहईिं सुनहि जे गावहीं॥ 
फुलि मल् मनामल धोश बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 


०्_उु सुर । १ ३ ७ 


०. 


५. ॑ांशराीाांभंगााकओ री -क न ननको-. «कम ना-+ज 


वियाथन- हर नाकन.. आननधननाननानमनम-माओनान-- न्नापन्‍न्‍नका 4. नाना 


चरित चिभरा ११७ 


राभचरितमानस में राजा राम का दशन तो हो जाता है, पर कहीं 
रानी सीता का कोई रूप गोचर नहीं होता । उनके संबंध में इतना कह 
तो दिया गया है कि उनके यहाँ किसी बस्तु की 
सीता कमी नहीं थी फिर भी, वह घर का सारा कास 
अपने आप ही कर लिया करती थीं. किंतु कहीं 
उसमें इस घात का सकेत नहीं मिलता कि वह रास के राजकाज में भी 
कुछ हाथ बंटाती थीं अथवा नहीं | तुक्षत्रीदास ने ऐसा क्यों किया 
इसको जान लेना छुछ कठिन नहीं । तुलसी ने वियोगिनी उर्मिला का 
कहीं नाम तक नहीं लिया ओर सयोगिनी सीता का नाम लिया तो 
घहुत, पर उन्तके चरित को भी सभी प्रकार से दिखाने का प्रयत्त नहीं 
फकिया। कारण यह था कि रासचरित शाम ओर सीता के संयोग में 
विकसित नहीं हुआ ओर जो कुछ हुआ भी वह राजा रांम के रूप में 
नहीं वरन्‌ मानव ओर तापस राम के रूप में ही | तुलसीदास ने समय 
समसय पर सीता फे चरित को जिस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया 
है वह उनके सच्चे स्वरूप के सममने मैं सहायक होता है। सीता और 
राम का मिक्ञन जिस रूप में मिथिला फी पुष्पबादटिका में हुआ और 
मिलते द्वी एक ने दूसरे को जिस हाष्ट से देखा उसकी वह दृष्टि उसी 
रूप में बराबर बनी रही और दिल प्रतिदिन और गाढी ही होती गई । 
सीता ने गाढ़े दिन में राम का साथ दिया ओर उनकी प्रेरणा से अ्रप्मि 
में प्रवेश कर माया की सीता के रूप में यातनायें भी भोगी और फिर 
अग्नि परीक्षा में भपने मूल्ञ रूप को प्रगठ कर पुष्पक विमान के द्वारा 
अपने पतिदेव के साथ अथोध्या में आ गईं । यही उनके बरित का सार 
है। इसमें तुलसीदास ने दो स्थलों पर सीता के मर्मे को समफाने का 
प्रयत्न किया है । एक तो गगा पार उतरने पर जब कहते हैं-- 


प्रिय हिय की सियथ जाननिहारी | मनि मूँदरी मन सुदित उतारी ॥ 


ओर दूसरा चित्रकूट में, जब जानकी माता पिता से कहती तो नहीं, 
पर कहना वाहती हैं कि अन्न यहाँ रहना ठीक नहीं-- 


कहति न सीय सकुच मन मोही | इहाँ बसन्न रजनी भल नाहीं ॥ 
लखि रुख रामनि जनायेउ राऊ। हृदय सराहृत सीक्ष सुभाऊ ॥ 
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कृरमक 


श्श्द तुशभी दास 


सीता राम के मन को कहाँ तक जानती और मयांदा के पालन में 
कहाँ तक भग्म रहती है, इसका जो आभास मिल्ला हे उसरो सिद्ध हे फि 
सीता सर्वदा राम के कार्य में योग पे। वाली राहघर्मिणी हैं। हाँ, 
रामघरितमानस मैं हम सीता को गृहस्थी में जितना भग्म पाते हैं उत्या 
किसी अय काये में नहा । बतकही या ज्ञानचर्चों में उनका रूप नहां 
खुलता। यह फाये तो लक्ष्मण के साथ ही राम का द्वोता हे। राम 
एकात में सभ्ता से इतना ही कहते हैं--- 


| | शुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसीला । में फठु फरतरि ललित नर लीला ॥| 


। तुम्ह पावक भहुँ करहु निवासा | जौ लगि फरों निसाचर नासा ॥ 





““अर्एय ९८ 


राम सीता के प्रति जो व्यवहार करते थे, उससे छनकी 
प्रगाह भावना का पता चल्नता है। "प्रिया चढ़ाइ चड़े 
रघुराए में तो मर्यादा का दर्शन होता है शोर 


एक धार चुनि कुसुम सुधाये | निभ कर भूषन राम बनाये || 
सीतरहिं पहिराए प्रभु सादर | बैठे फटिक पिला पर सुदर |। 


से उनके हृदयगत प्रगाढ़ प्रेम का प्यार छत्ञकता है। तुलसी ने राम: 
और सीता के दंपति जीवन को वहीं तक लिया है जहाँ तक वह 
सर्वोपयोगा और गृहस्थमात्र के जिये कल्याणुप्रव्‌ है । राजा राम और 
रानी सीता की अपेक्षा तुलसी को वनवासी राम और वरवासिनी 
सीता ही अधिक प्रिय हैं। और तुब्लसी बस्तुत उन्हीं के उपासक हैं 
भी | राजा और रामी के रूप को जगाने के त्िये तुलसी ने राम ओर 
सीता को नहीं लिया है। इसके किये तो इन्होंने राजा दशरथ और 
रानी कोशल्या को लिया है। वास्तव में हम राजा राम को राजा के 
रूप में कहाँ पाते हैं ९ उनकी राजनीति वनवास में खुलती है तो उनफा 
राज अवध में दिखाई देता हे। बस । राजा राम की राजम॑त्रणा 
कही नहीं । 


मानस! में दशरथ का प्रसंग एक घठना के रूप में उपस्थित हुआ 
है । दशरथ और कैकेयी ने बल एक घटना घदित कर विश्वाम किया है 


सनििन 
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चरित चिनश ११६ 


राम के वियोग में दशरथ चल उसे और कैफेयी जन्म भर ज्लानि में 

गलती रही । बस, यही इस प्रिय जोडी का 

दशरथ गौर चैशदगा भाउसी रुप हो । ऊिु कौणल्या की स्थिति कुछ 

ओर दी हे । हम आरभ ही में उसे दशरथ से 

अधिक दक्ष पाते हैं। 'खतरूपा! के रूप में वह करुणानिधि रामरूपी 
ब्रह्म से प्रार्थना करती है-- 


जे निज भगत गाथ तथ श्रदृदी | जो सुख पावहिं जो गति लद्दहीं ॥ 
सोइ मुख सोए₹ गति सोह भगंति सोइ विज्ष चरन सनेहु | 
सोइ विवेक सोई रहनि प्रथु, हमहिं कृषा करि देहु ॥ 


“बाल, १५४. 
फल्नत परन्नद्व राम भी कहते हैं--.. 


लो फछु रुचि तुम्हरे गन माहीं। में सो दीन सब ससय नाहीं | 
मातु पिवेक श्रलोकिक तोरे | कबरहुँ न मिट॒हिं अनुम्रह मोरे ॥ 


कोशल्या को राम के अदूभुत रूप का साक्षात्कार दो अबसरों पर 
हुआ है | एक घो जन्म के अवसर पर ओर बूसरा इष्टदेव के पूजन पर । 
फौशल्या ने दूखरे अवसर पर यद्द प्रार्थना की कि फिर कभी आपकी 
माया मुमाको व्याप्त न हो | हुआ भी यही | कदाचित्‌ यही कारण है 
कि निश्वामिन्न के साथ राम को थिंदा करते समय जब दशरथ कलप 
उठे थे कौशल्या को कोई विधाद न हुआ और ऋषिकार्य के देतु जाने 
में उन्हें कोड आनाकानी भी नहीं हुईं । किंतु कौशल्या की शक्ति भौर 
समझ की सच्ची परीक्षा तो तब होती है जब दृशरथ कैकेयी के भरे में 
आ जाते हैं और राम को किसी प्रकार अयोध्या में नहीं रख पाते। 
केफेयी ने जो कुछ किया उसमें मूलतः भरत की ममता और राम का 
हघ तो था ही नहीं था बस्तुत कौशल्या का सपल्ली भाव, जो उसके 
हृदय में उसकी क़ुमति तथा मंथरा के भ्रपच के कारण देवी प्रेरणा से 
जगा दिया गया था। केकेयी हृढ़ता से कहती है-- 


जत फोतिला मोर भल ताका | तस फछ उन्हहिं देहुँ करि साकफा ॥ 
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| १२० तुलसीदस 
द्वोत प्रात मुनि वेष धरि, हों तप रामु पत्र जाहिं। | 
। मोर मरन राठर अ्रन्नतु, उप सपमुझिय मन भाहि। 

| 
| 


"प्र थों च्यां ढ ५५ रे | 


। परतु स्वयै कोशल्या पर इस सौतिया डाहू का कोई गाव पहीं 
पड़ता । उनके मुँह से तो अब भी यही नि+ल्षता है | 
| 


| । राजु देत कहि दीद् बउु, माहि न सो दुख लेसु। 
। तुम्ह॒ प्रिन मरप्हि भूपतिह्ि, प्रणहि प्रचेड कलेसु ॥ 
जों केबल पितु आ्रायसु ताता | तो जनि जाहु जानि पडि माता || 
। । जो पितु मातु कह्ेंड बन जाना | ती कानन सत अवध समाना | 
पितठु बनदेव सातु बन देवां। सग मृग चरन सरास्दह सवबी॥। 
अतहु उचित 'उप्रह्वि] बनवासू। बय विलांकि हिय हाोइ हरास ॥ 
बडभागी बनु श्रवप श्रभागी। जो रघुब्रसु तिलऊु चुम्ह त्यागो।॥ 
। जाँ सुत फट्ठों सग मोंहि केह | तुम्हरे हृदय होइ संदेह ॥ 
। पूत परम प्रिय तुम्ह सब्ही के | प्रान प्रात के जांवन जश्रीकफ ॥ 
। ते तुम कहहु भातु बन जाऊँ। में सुनि बचन बैठि पछताऊँ ॥ 
| 


नशा क्ल्राना क्+ रा जनम कला+.. कार बल्धिताओा 


एहि भिचारि नहिं फरहुँ हठत श॒ह्व सनेह बढाइ। 
मानि सातु फर नात बलि, सुरति विसरि जति जाह | 


“--पश्रयोध्या, १९ 


| साता कोशत्या माता के सामने पन्नी के अधिकार को ठुरराना नहीं 
चाहती और न इस क्षेत्र में पति पर अपना अधिकार दी जमाना चाहती 
। हैं। उनको पुत्न॑ंवधू की इच्छा का पता हो गया है और वह राम से 

जानना चाहती है. कि वह सीता को अपनी ओर से ज्या सीख दें । इसी 
| से तो सीता को रोकती नहीं और राभ से स्पष्ट पूछती हैं-- 


अस भिचारि जस श्रायसु होइ | में सिख देएँ जानकिदि सोई।। 
परिणाम यह हुआ कि रास सीता ओर क्क्ष्मण अवध को छोड़ 
कर वन को चल्ष पड़े और उनके वियाग में दशरथ की कुछ और ही 


दशा हो गई। फौशल्या फो इसकी गदह्दरी चिंता हुए, किंतु उन्होंने 
दृशरथ को इसके लिये कोसा नहीं, ध्यपितु उनसे फहा यहू--- 





| 





|... 
क्््_्ब्म्य 


चरित चित्रण १२१ 


नाथ समरुझि सन फरिश बविचारू | राम वियोग परयोधि श्रपारू | 
फरनधार तुम्ह श्रय्ध जहाजू | चढेठ सकल प्रिय पथिक समाजू | 
धीरज घरिश्र ते पाइय पारू | नाहिं त पूढिदि सब्च परियारू || 


जो जिय धरिश्र बिनय प्रिय मोरी । रामु लघनु सिदइ मिलिहिं बहोरी ॥ 
“अयोध्या, १४४ 


जो होना था शो हो गया। दशरथ नहीं रहे | पर फीशल्या फरे 
कर्तव्य की इति अभी नहीं हुईं | उनका तो अभी बहुत कुछ देखना; 
सुनना तथा बताना है। भरत ननिद्दाल से भआते हैं. वो सुखशाति के 
निम्निस पन्‍हीं की शरण में जाते हैं ओर तुलसी भी बविकल हो 
फहते हैं--- 

भरतदिं देखि मातु उठि धाइ। मुरछित श्रवनि परी भेद आइ ॥ 

देखत भरत विफल भये भारी | परे चरन तन दसा बिसारी ॥ 


नन्श्र्योध्या; १६४ 
जथ स्थिति का बोध होता है तब शपथ खाकर अपने को निर्दोष 


सिद्ध करने के अतिरिक्त और कया हाथ में रह जाता है। कौशल्या का 
हृदय भरत की शपथ से भर आता है और 


मत धुम्द्दार यहु जो जग फहृहीं । सो सपनेहु सल् सुगति न लहृहों || 

झस कट्दि मातु भरत हिय लाए. । थन पय स्रबद्धिं नयन जल छाए ।॥ 
--श्रयोध्या, 4 दह 

यहाँ तक तो छदय को बात रद्दी। कर्तव्य की पुकार यह 

है कि-- 

फोसल्या धरि धीरज कह | पूत पथ्य गुर शआ्रयेस अहई | 

सो श्रादरिञ्र करिश्न हितमानी | तक्षिश्र॒ विषादु काल गति जानी।। 

घन रघुपति सुरपति नर नाहू ॥ तुम्द एहि भाँति तात फदराहू | 


परिजन प्रजा सचिव सब्र श्रम्त्रा | तुम्दर्दी सुत सब्र कह अवलम्धा || 
लि विधि घाम काल फठिनाई | घीरण धरहु मातु बलि जाई॥ 
“-- अ्रयोध्या; १७६ 
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१२२ ठुलसीदास 


भरत . चित्रकूट के लिये प्रस्थान फिया भर *पेदल्न चल्नने की दी 
ठान ज्षी तो कौशल्या फो उ हैं समझाफर रथ पर चढाना पणा। भरत 
ने माता की आक्षा सात शी और जेसे तैसे चित्रकूट पहच गए। बरों 
उनके जी में आया कि यरि गुरु बसिप्ठ अथवा भाता कोशल्या फह्द दें 
तो सारा कांस वन जाय किंतु कठिनाई यछ है कि-- 


अबसि फिरहि गुर आयसु मागी | मुमि पुति क्रम राम शचि जानी । 
मातु फहहु बहुरहि रघुराऊ | राम जननि हठ करभब्रि कि काऊ ॥ 


““अयोध्या; २५४३ 


चित्रकूट की परिस्थिति इतनी गरभीर हो उठी कि किसी फी युद्धि काम 
नहीं करती | सभी कुछ न कुछ सोचते ओर फिर दूसरे के पक्ष पर 
विचार कर, कुछ सोचकर मौन रह ज्ञाते। कौशछएया को भी इस 
समय बड़ी चिता थी। उन्होंने भी छुछ उपाय सोच निकात़ा था। 
राजमाता की रष्टि में यह काये जिस भ्रकार सपन्‍न हो सकता था 
वह यह हे-- 


फोससया फह धीर धरि सुनह देप्ि मिथिक्तेसि। 
को विवेकीधि वब्लभहि तुम्दहिं सफह उपदेसि | 


राति राय सन शअवसरु पाईं। अपनी भाँति कदम समझाई।। 
रसिश्नहिं लघनु भरतु गवाहि बयु | छी यह मत मानइ महीप मनृ | 
तो भक्न जतजु करब सुभिचारी। भोरे सोचु भरत कर भारी ॥ 
गूट' सनेद् भरत मा माहीं। रहे नीफ मॉहिं लागत नाहीं।। 
“+ग्रयोध्या, २८४ 


कौशल्या के विषय में जो इतना कहा गया है उसका घद्देश्य है यह्‌ 
दिखा देना कि छुल्सीदास ने रानी और राजमात। दोपों का विशदशन 
कौशल्या के चरित में ही कराया है और इसके लिये सीता फो नहीं 
किया है। कोशल्या, सुमित्रा श्रोर कैफेयी के शीज़निदर्शन मेँ तुलसी 
दास ने अपनी जिस शक्ति का परिचय दिया है उसको क्ेकर अधिक 
विचार करने की आवश्यकता नहीं । इतने से ही तुल्नसीक्षस के चरित्र 
चित्रण का कुछ आभास हो जाता है। हाँ कुछ प्रतिमायक की चर्चा 
भी अवश्य हो जानी चाहिए | 
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हाँ, तो दशरथ वरदान की विवशता के कारण कैकेयी की सुनते है 

ओर अवध में शोक का निवास हो जाता है। तो रावण अभिमान के 

फारण मदोदरी की नहीं सुनता भोर उसका 

रावण विशरश हो जाता है। भंदोदरी कौोशल्या की 

भाँति सोचती हे सदा हित की बात, पर उसका 

सोचा उसी तक रह जाता है उसका दुधेष रावण पर कोई प्रभाव नहीं 
पढता | 


राबणश को तुलसीदास ने विचित्र रूप में लिया है। उसकी घोर 
दारुणता का घोध तो अवतार के कारण में ही व्यक्त दो जाता है। 
रही उसकी प्रपच्नीज्ञा, सो राभचरित में सचसे पहले सामने आती है 
ओर वहीं यह भी खुल जाता है कि उसके साथ उसके पक्ष की सद्दानु 
भूति नहीं। उसके गण तो उसक आतक के कारण ही जसका काये 
करते हैं। मारीच उसके हाथ से सरकर नरक में जाना नहीं चाहता | 
वह तो राम के द्ाथ मरना ओर फल्नत स्वगे को प्राप्त करना चाहता 
हे। यद्दी क्रम बरागर बना रहता हे। जिसकी सद्दायता वह किसी 
प्रपच में चाहता है, पा जाता है; पर उश्षका सल्चा सहयोग उसे नसीब 
नहीं होता । नह जो कुछ करना चाहता है उसमें यदि उसे किसी का 
विशेष योग मित्रता है तो बहू उसका आत्मज मेघनाद ही है। यहाँ 
तक कि उसका विकट भाई कुमकर्ण भी उससे सहमत नहीं होता | हाँ, 
युद्ध छिड जाने के कारण साथ अवश्य देता है। पर उसका हृदय राम 
फे साथ ही होता है । यही कारण है कि बह रणभूमि में प्रस्थान करते 
समय आए हुए विभीषण से यहीं कहता हे-- 


मुनु सुत भयठ काल घस राबतु | सो किन मान झब परम सिखावनु ॥ 
धय धय तें धघय बिमीवनु | भयठ तात निसिचर कुलभूषन ॥| 
घघु बस तें काह उजागर | भजेह राम सोभा सुप्सागर |; 
बचन कम मन कंपठ तजि, भजेहु राम रनधीर । 
जाहुन निज पर सूक मोंहि, भयडें फाल बस बीर ॥ 


*“*जका, ६४ 


उसके मन्नी, उसके कुट्ठश्ीी, उसके बूत, जो द्वित की बात उससे कहते 
हैं, उसको भी वह नहीं मानता, और अपनी ही बात पर बड़ा रहता 
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है। उसके सन में यह ठन चुकी है कि यदि राम नर नहीं तो जय 
हाथ से मरने में गति है और नर हैं तो उन्हें चर जाने सें कोई देर 
नहीं | हाँ, दो अवसरों पर उसकी भाषना कुछ लड़्खड़ा सी जाती है 
ओर वह चिंता में मप्त सा दो जाता है। एक तो जब उसके का सें 
यह समाचार पड़ता है कि राम ने रामुद्र को बाँध लिया है ता वह 
घ्रढ्ाकर विस्मय में पड़ता है और सोचता हे कि इतना बड़ा कार्य 
सम ने योंही कर लिया | परतु इनसे भी गहरी चोट उसे तत्र लगती 
है जब वह अगद्‌ को पदछाडने के जिये आप दी उठता ओर अगद उसे 
थातां में ऐसा भाथका वेता हे कि वह' बल में ही नहीं, बात में भी उससे 
हार मान जाता है और ऐसा भेपता है कि फिर कभी बह अगद के 
सामने मुँह दिखाने योग्य नहीं रह जाता। रावण का इससे शोर अधिक 
पतत कहीं नहीं होता । इसके उपरात धीरे धीरे उसका शौर्य सामने 
आता है और जब कोई और राम से लोदा लेने के योग्य उसके पक्ष में 
नहीं चाता तब्र ऐसा साहस पराक्रम और शौये दिखाता है कि सबको 
मानना पढ़ता है कि दृशानन सचमुच दृशानम है और उसने जो ऊछ 
राम से विरोध किया था वह अपने बल्न पर ही। ज्यों ज्यों सभाम 
गहरा होता जाता है, हों प्यों उसका रग भी निस्तरता जाता हे | होते 
होते रावण रणभूमि में मूच्छित हो जाता दे तो उसका सारथी उसे ले 
भागवा है । पर सचेत होने पर रावण उरो फदकारता है और छपट कर 
किस दूपे से कहता है-- 
सठ रन भूमि छुँडाऐति मोही | घिग घिगर श्रधम मदभति तोहद्दी | 


लड़ते लड़ते जब बद्द जूने को होता है तब भी उसका साहस कम 
नहीं होता । उसका अमिमान ओर भी उस्ग के साथ गरज्ञ पड़ता हे-- 


“कहाँ राम रन हतों प्रचारी।” 


सच है | राम फे उस्त विरोधी ने अपनी आन के सामने किसी राम 
को कभी कुछ नहीं गिना और कहद्दा तो यह जाता है कि उसने राम से 
अत में इतना ओर भी कद्दा था कि जीते जी आपसे हमारा धाम नहीं 
लिया गया, पर आपके जीते जी भआप से बैर कर में आपका धाम ते 
रहा हूँ । फिर बात कया ९ जो हो, धुलसीवास का कथन है--- 


तामु तेज समान प्रभु ग्रानन | हरसे देखि संभु चतुरानन | 
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भाव यह कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में नायक तथा प्रति 
मायक दोनों का दी बढाया है। राबण बहुत बड़ा होकर मरा है। 
इतना बड़ा चितना कि उसके पहले कदापित्‌ कभी नहीं था। उत्तकी 
बीरगाति पर फिंसको हंष्या नहीं होगी ? उसका आतंक कभी पहले 
उतना नहीं था जितना कि मरते समय उसके €ढ आचार से हो गया 
था । उसके पक्ष के शेष पाजों की दशा भी ऐसी है । 


रामचरितमानस चरित काव्य है, उसमें चरित की प्रधानता है परतु 
तुलसीदास किसी पात्र की रचना निरे प्राणी की दृष्टि से नहीं करते। 
नहीं उन्तकी दृष्टि तो सदा उसके भीतर वसने वाले जीव पर रहती है 
जा किसी भी दशा में अपने को बडा बनाना चाहता ओर सदा सदूराति 
की कामना करता है। यही कारण है कि उसके पात्रों में 'कहों जाई 
का करी? का संशय नहीं पतपता | सभी का कर्तव्य शीघ्र ही निश्चित 
हां जाता है। अत किंकर्तव्यविमूढता की स्थिति में मनुष्य के शीक्ष 
का निदर्शन उसमें नहीं | प्राकृत हो या सरकृत मनुष्य सभी रूपा में 
उसमें शिष्ट व्यक्त द्वोता है और सभी अपने अपने धमं में मिरत अपनी 
अपनी परपरा में लीन विखाई देते हैं। इमने झति सक्षेप में दिग्र्शन 
मा कराने का उद्योग किया है । यदि कभी अवसर सिला तो इसका 
स्पतन्न विचार कभी प्रस्तुत होगा । 


-उण्णमन हपकलक, 
57-2५ नबआ 
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/ पू-भक्ति निरूपण 


कोरे चरित को लेकर 'रामचरितमानस” की रचा नहीं हुई हे । 
नहीं; बह तो खड़ी हुई है राम के शील और भक्ति को लेकर ही | भक्ति 
का प्रतिपादत 'रामचरितमाास' में तुशसीदास 
ने किस परिधि से किया है, इसको लेकर तके 
वितर्क अथवा भाँति भॉति के कुतक करने की 
आपश्यकता नहीं । तुलसीदास मे स्वयं इसको प्रत्येक सोपान के अत 
में खोज दिया है। प्रथम सोपान के अत में लिखते हैं-- 


तिय रघुभीर ब्रियाहु जे सप्रेस गाव्हिं सुनहिं । 
तिन कहें सदा उछाहु मगलायतन राम जमु ॥ 


तात्पये यह ।क प्रथम सोपान में जो मंगज्ञ का विधान हुआ है 
उससे किसी के हृदय मेँ, जो प्रेमपूषेफ इसका भ्रवण, मनन करेगा, 
उत्साह उत्पन्न होगा और वह उत्साह 'रामचरितः की शोर अग्रसर 
करेगा । द्वितीय सोपान के अत में कहा गया है -- 


भक्ति भूमि 


भरत चरित करि नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि। 
सीय राम पद प्रेमु श्रवसि द्वोइ भवरस विरति॥ 


भाव यह कि द्वितीय सोपान में जो भरत का त्याग दिखाया गया 
है, वह ससार से मोड झोर राम से जोबने में समथे है। उससे राम 
में अनुराग उत्पन्न होगा ओर ससास्सुख की कासता कभी न दोगी। 
छृतीय सोपान की स्थिति यह है-- 


रावनारि असु पाचन गाषदिं सुनहिं जे लोग । 
राम भगति दिंढ पावहिं, मिठ +िरागु जपु णोग ॥ 
यहाँ इतना ओर भी टाँक लेना चाहिए कि थहाँ से प्रत्येक लोपान 
की पृष्पिका में उस सोपान फा नामकरण भी हो गया है। इसका 


कारण यही है कि यहाँ से 'लक्षित'! चरित का आरम द्ोता है और यहीं 
से संशय, भ्रम और मोह के उच्छेदन का प्रथज्ञ प्रथत्म चलता है | तृतीय 
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सोपान का नाम है 'तिमल बेराग्य सपादनः जिसका शामभक्ति से गहरा 
सबंध है । इसके उपरात चतुर्थे सोपान की पुष्पिका ञआती है जिसमें 
उक्त सोपान को 'विशुद्ध सत्तोष सपादन' नाम दिया गया है और उसके 
बाठ का फल्न यह घताया गया हे-- 

भय मेषज रघुनाथ जत, सुनहिं जे नर श्रद्ध नारि | 

ति हकर सकल मनोरथ सिद्ध' करहिं जिप्तिरारि ॥ 


मनोरथ का 'सद्ध होगा सतोघ का कारण है। उसके तिना सतोधष 
नहीं हो सकता । 'जिमल वैराग्यः और “विशुद्ध सतोष! के उपरात 
'विभ्नत्ञ ज्ञान सपादून! का सोपान प्रस्तुत हुआ हे और उद्यका फल 
बताया गया है -- 
सकल सुमगल दायक रघुनायक शुन गान। 
सादर सुनहिं ते तरहिं भ३, सिंधु चिना भल्नयान | 


धान से मुक्ति का जो सबध है, उसको सभा लोग जानते हैं, पर 
रामचरितसानस का लक्ष्य केवत्ल भवर्सिष्ु को पार करना दी नहीं, 
धअपितु कुछ ओर भी है । अ्रतएव 
समर विजय ग्घुत्रार कं, लरित जे सुनहिं सुजान | 
विजय बिवक पिभूत्ति नितत; ति हहिं देहि संगयान 


इस विवेक की जोपन में बड़ी प्रतिष्ठा है और है ज्ञान के क्षेत्र में 
भी इसकी बडी आवश्यकता | ज्ञानी को विवेक मिला तो वह विज्ञा थे 
दी गया और इस सोपान का नाम हुआ 'विमत विज्ञान संपादन! | अच 
जो कुछ शेष रद्दा वह है क्‍या ९ यही न-- 
मो सम दांन न दांन द्वित तुझइई समान रघुबीर | 
अस बिचारि रघुबत मनि हरहु विषम भव भीर ॥ 


अस्तु, इसका नाम हुआ 'अविरत हरि मक्ति सपादन! । “अविरत्त! 
क्यों ? इसका इहस्य तुलसी की भक्ति में छिपा है। स्मरण रहे, 
रघुबशमणि से विषम भवभीर हरने को फट्दा गया है, कुछ पर घाम 
देते को नहीं | तुलसीदास फी खुली घोषणा भी यही है-- 
पुणय पाधहर सदा शवकर पिज्ञान भक्ति प्रद । 
मायामोहमलापह सुविमल्ल प्रेमास्जुपूर छुभम | 
भीमद्रामचरित्रमानसभिद भक्त्यावमाह/त ये | 
ते स 7र पतग घोर कफिरशेद्ल्मश्ति नो मानवा । 
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श्श्ध् तुलसीदास 


रामचरितमानस के अत में जो आश्यासन दिया गया है वह ससार 
की पीड़ा तथा दाह से मुक्त हो) का तो है ही साथ ही इतना और 
भी जान लें फ्ि बह भाया मोह से परे विमल ओर प्रेमरस से 
परिपूर्ण भी है । 


तुतासीदांस ने इसी को व्यक्त फरने के बिचार से 'विभन्न' विशुद्ध! 
ओर 'अविरज्ञ” का प्रयोग उक्त सोपानों के खाथ प्रसगानुसार किया है । 
रामचरितमानस की यह विशेषता है क्रि इसके भ्क्तिसपाद में जो 
विमत्नता, जो विशुद्धता और जो शअविरत्ञषता है वह अर यत्र नहीं । इसमें 
सभी कुछ विमल और विशुद्ध है ओर है श्रति घना भी >घनल को 
लिए हुए भी । रामचरितमानस का यही प्रतिपाथ विषय है ओर हे 
ऐसा ही रामचरितमानस में रामसक्ति का प्रतिपादन भी । 


रामचरितसानस सें जिस रसविशेष की चर्चा हुईं है उसमें निमग्ल 
होने के हेतु जो घाट और सोपान वो हैं उनके बारे में पहले भी 
कुछ कह जा चुका है । शामचरितमानस के सप्त 


भक्ति भ्रतिपादन. सोपान भक्तिमागं की सप्त भूमियाँ हैं। इग 
भूमियों के विषय में तुल़सीदारा ने स्पय ही बहुत 
कुछ कह (या है और अत में यह भी दिखा दिया है कि वह अलुपम 


भक्तिरस किस प्रकार प्राप्त दोता है, जो जीव के परम कल्याण ओर 
जगत्‌ के परम हित का कारण होता है। तुलसीदास ने भक्ति का 
निरूपण भाँति भाँति से किया है| सुभीते के ज़िये हम कह सकते हैं. कि 
तुलसीदास ने प्रफट भ्रत्यक्ष ओर परोक्ष तीनों रूपों में भक्ति फो हृढ़ 

व्यापक, सहज और सुब्रोध घनाया है । तुलसीदास को इतसे से ही 
सतोप नहीं होता कि स्वयं शंकर ओर कागशुसुद्धि उसका निरूपण 
करते हैं. और बहुत से ऋषि, भुनि तथा वेबादि भी आ. आकर रास की 
वदना और अपने भक्तिभाष का परिचय देते हैं। नहीं, उ'हैं तो इसको 
सुचारु रूप से जमाने के लिये यद भी अनिवाय दिखाई देता है कि 
स्‍्वय॑ राम भी श्रपा भ्रीमुख से प्रफट रूप में कुछ कह दें जिसकी भक्ति 
के लिये हम अग्रसर दोते हैं। यही कारण है फि मानस के राम स्थरय॑ 
तक्ष्मण फो इसका रहस्य समभाते हैं और शबरी पर भी अपना भाव 
प्रकट कर देते हैं। राम ने अति सक्षेप में ाक््मण से जो कुछ कहा है 
बह तुक्षसीदास का इृष्ट सतत समझता चाहिए | छक्ष्मणु का प्रश्न है--- 
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मोहिं समुझाइ फहह सोइ देवा | सन तजि फरों चरन रज सेवा || 
कहहु शान विराग अरु माया | कहहु सो भगति फरहु जेहिं दाया || 

हश्वर जीव भेद प्रश्ु, सकल कहो समभाहइ। 

जातें होइ चरा रति सोफक भोद्द भ्रम जाइ || 

“न भ्ररण्य, पय 

ओर राम का समावान है-- 
थारंहि महँ सच्र कहड़ेँ बुझाई | सुनहु तात मति मन चित लाइ ॥| 
में श्र मोर तोर ते साया | जेहि पस कीदे जीव निकाया ॥| 
(“| गो गोचर जहूँ लोग सन जाइ | सा सर साया जानेह भाह।॥ 
तेहि कर मेंद सुनहु तुम्ह सोऊ । विद्या श्रपर श्रप्िद्या दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुख्य रा | जा बस जीव परा भप्र कृपा ॥ 
एक रख जग ॥7 बस जाक | प्रभु प्ररित नहिं निज बल ताके ॥ 
शान समान घह एकउठ 7ाहीं | देप ब्रह्म समान सब्र माहीँ ॥ 
कह्टिय तात सा परम पिशगी | तुन सम पिद्धि तीनि ग़ुन त्यागी || 


माथा इस न आपु कहूँ, जान कहिश्र सो जीय। 
बध मोछुप्रद सर्व पर भाथा प्रेरक सीब ॥ 


धम ते बिरति णोग ते ग्याया | ग्यान माक्षप्रद बेद बखाना | 
जा तें वेगि द्रवडँँ में भाइ। सा मम भगति मगत सुखदाई | 
सो सुतंत्र अवलब नथआना। तेहिं झाधीन ग्यात विग्याना || 
मगति वात अ्रतुपम सुख मूला ; मिलद जो सत होद श्रनुकूला ॥ 


अब तक तो भक्ति फी स्वरूप का बोध कराया गया | अरब भक्ति के 
साधन को तीजिए--- 


भगति के साधन कहाँ बानी । सुगम पथ मो पावहिं प्रानी॥ 

प्रथमहिं बिप्रचरन ग्यति प्रीती | निजनिज कम नियत श्रुति रीती ॥ 

येहि फर फल पुनि विषय जिरागा । तब सभ धर्म उपज अ्रनुरागा ॥ 

अवनादिक भव भगति हृढाहीं | मम लीला रति अति मनमाहीं || 

संत वरन पकण शत्ति प्रेमा | मन क्रम बचन भज्ञन हृढ नेमा |। 

गुरु पितु सातु बधु पति देवा | सब मोहिं कहँ जाने दृढ सेवा | 
है, 
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१३० तुलसीदास 


मम गुन गावत पुल़क सरीरा | गदूगद्‌ गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम श्रादि मद दम न जाके | तात निरंतर बस में ताके॥ 


बचन फरम मन मोरि गति, भजनु करहि निहकाम | 
तिहके हृदय फमल महुं, करों सदा भिश्राम ॥ 


““अणश्णय, ६ १ 9 


सक्षेप में, यही तुलसी का भक्तियोग है। इसमें जो साधना की 
बात कही गई है उसको शबरी के प्रसग में मी देख लेना चादिए। वहां 
भी राम का यही कद्दना है. कि बस, भक्ति का नाता ही परस नाता हे 
ओर भवधा भक्ति का रूप है-- 

प्रथम भगति छत ह कर सगा | दूसरि रति भम फथा पग्रसंगा ॥ 


गुर पद पकज सेवा, तीसरि भगति श्रमान। 
चौधि भगति मम गुत गन करे कपट तक्ि गा ॥ 


मत्र जाप मम हृढ बिस्वरासा | पचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छुठ दम सील भिरति बहु करमा। मिरत निरंतर सजपन धरमा॥ 
सातवें सम मोहिमय जग देखा | भो तें सत अ्रधिक्र फरिलेसा ॥ 
आठवें जथा लाभ संतोषा | सपनेहु नहिं देखइ पर दोषा || 
नवम सरल सच्च सन छलहीना | मस भरोस हिय, हरध न दीना ॥ 
नव भहूँ एकफौ जिहके होइ | नारि पुरुष सराचर कोई ॥ 
सोइझतिसय प्रिय भामिति सोरें | सकल प्रकार भगति दृढ तोरे || 


ध्यान देने की बात है कि यहाँ यव में से एक भी राम का फ्रपापात्र 
बनाने में पर्याप्त है। किंतु साधना सभी प्रकार से सफल उसी फी 
समभी जाएगी जिसमें सभी गुण विद्यमान हैं । 

राम वाला शबघरी को जो उपदेश दिया गया है उसमें विप्र 

पूजा का निर्देश नहीं वहू तो भनुष्यमात्र फे 

लिये विदित है। हाँ, ज़श्मण के समाधान में विप्रपूजा अप्रश्य है, 
फारण फि वह वर्णाश्षम के अनुयायी हैं। हाँ, तो अवश्य ही राम ने 
इस प्रकार भक्ति के स्वरूप, उसके साधत ओर उसके प्रकार को सत्र 
पर विद्ति कर दिया है। लक्ष्मण से राम ने जिस हृतयकमल में सदा 


भक्ति निरुपण॑ १३१ 


विश्राम फरने की बात कही है बह कुछ पहले भी आ चुकी हे । चाल 
मीकि रास से हँस कर कहते हैं-- 


मिहके भ्रवन समुद्र समाना | कथा तुम्भरि सुमग सरि नाना | 
भरहिं निरतर होहि न पूरे।ति हके हिय तुम्ह कह ग्रह रूरे। 
लोचन चातक जि ह फरि राखे | रहहिं दरसि जलधर श्रमिलापे । 
निदरहि सरित सिंधु सर भारी | रूप बि दु जल होहि सुखारी | 
ति हक छुृदय सदन सुखदायफ | बसहु बधु ठिय सद्द रघुनायक । 


3 9 - 5] हा 
क व ० धक्यअह (पहल दे 
रे १ (एष्त-कवच्क जा ०० आए जाप कक है 78 4 कप ७9 ॥/ 


जलस तुम्हार मानस ब्रिमल, हँसिनि जीहा जापमु। 
मुकताइल रुन गन चुनइ, राम बसहु हिय तासु ॥ 


है 
| 
। 
॥ 
9] 

ल, 
| 


प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा | सादर जासु लद्दश नित नासा | 
तुम्दहहिं निवेदित भोजनु फरहीं | प्रभु प्रसाद पठ भूपन धरहीं | 
सांस नप्रह्दिं मुर गुर ह्विज देखी। प्रीतिसहित फरि प्रिनय बिसेखी | 
कर नित करहि राम पद पूजा। राम भरोस हृदय नहिं दूजा। 
रन राम तीरथ चलि जाहीं | राम बसहु तिहके मन माहीं। 
मन्नराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्ह्हि सद्दित परिवारा 

तरपन होम कफरहिं ब्रिधि नाना | ब्रिप्र जेवाइ देहिं बहु दाना | 
तुम्हतें श्रधिक गुरहिं जिय जागी | सफल भाव सेवहिं सनमानी | 


सब करि माँगहिं एकु फल्लु राम चरन रति होठ । 
ति हइके मन मदिर बसहु, सिय रघुनदन दोठ। 


काम क्रोध मद मान न मोहा | लोभ न छोम न राग न द्वोह्ा । 
जि दके फपठ दम नहिं भाया | ति हके छुदथ बसहु रघुराया। 
सबके प्रिय सबके हितकारी | दुसः सुल सरिस प्रससा गारी ॥ 
कहृहिं सत्य प्रिय बचन ब्रिचारी | जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्दहि छोंडि गति दूसर नाहीं ।राम बसह्ु ति हके मन माहीं ॥ 
जननी सम जानहिं पर नारी | धनु पराव बत्रिष तें ब्रिष भारी ॥ 
जे हरघहिं पर सपति देशी । दुस्तित होहिं पर भिपति ब्रिसेखी | 
जिहृहिं राम तुम प्रान पियारे। ति इके मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
स्वामि सखा पितु मातु गुर | जि इके सब तुम तात |। 
मनमदिर ति हक॑ बसहु | सीय सहित दोठ भ्रात |। 
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नीति निपुन जि हके जग लीफा | घर तुम्हार ति € कर भयु भीका ॥ 
गुन तुम्दार समुझाइ निज दोसा। जेहि सब्र भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम मगत प्रिय ल्ागहिं जेददी | तेहि उर बसहु सद्दित भैरेही ॥ 
जापि पाँति धनु धरम बढ़ाइ। प्रिय परिपार सदन सुखदाइ ॥ 
/ सब तजि तुम्द॒हि रहइ उर लाइ | तेहि के हृदय रहहु रघुराई |॥ 


| सरगु नरकु अपबरशु समाना | जहँ तदें देस घरें घम बा ॥ | 
करम बचन मन राउर चेरा | राम फरहु तेहदि के उर डेरा ॥ 


| 
। ग्रवगुन तजि सन्के गुन गहहीं। ब्रिप्र चेजु हित तकट सहहीँ।। 
| 
| 


निझ-ाे। फल 


] जाहि न चाहिय फन्रहु कछु, तुम्द सन सहज सनेहु | 
बसहु निरतर तासु मन, सां राउर निज गेहु |! 


| । 'ञमथाध्या १५८ १३१ 


वाल्मीकि ने राम से जो कुछ कहा है, वह भक्त के आचारविचार 
धातव्यवह्र और भावभजन को लक्ष्य कर ही कहा है। 'पिनय 
क्‍ पत्रिका” में तुलसीदास ने किस प्रकार अपने आपको इसका अधिकारी 
| (| अमान इसका कु यहाँ न होगा। यहाँ तो मानस” के प्रसंग में 
8 कटद्दा केवज्ञ इतना ही जायगा कि रास का सुखद और इष्ट सदन 

| हे वद्दी, जिसका उल्लेख तुलसी ने इस प्रकार किया है रे 
| 


जाय 
न 


हि लोचन चातक जि फरि राखे | रहहिं दरस जलचर श्रमिलाखे । ] 
ह निदरहिं सरित सिंधु सर भारी | रूप बिंदु जल होहि मुखारी | 
| 


हां, इस 'चातक! को यदि आपने समझ लिया तो तुज़्सी को 
परख लिया । इसको एकत्र देखना हो हो' 'दोद्वावल्ली” के 'वापक 
चौतीसा” का मनन करें और देखें कि तुलसीदास किस भातक फो क्यों 


। 
। 
। 
ग | ! । 
5 अपना आदश बनाते हैं झौर क्यों उसकी भाषना को सर्वथा अपनाता 
' पं चाहते हैं.। कद्दते हैं--.. 


एक भरोत्रो, एक बल, एफ श्रास बिक््वास | 
एक राम घनस्याम द्वित, चातक तुलसीदास || 


३७ दे दाव ली १ ९७७ 
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भक्ति निरूपशु ११३ 


राम ने प्रकट रूप में भक्तियोग की जो व्याख्या की उसको और 
भी अधिक ह व्यगम करने की हष्टि से अच्छा होगा कि हम राभ के 
स्वरूप को भी कुछ ओर ठिकाने से जान लें । 
संगुण और निगुण तुलसीदास ने इसीसे इसकों आदि और 
अत में उमय प्रकार से सबिस्तर विययाया है। 

आदि में शकर पाती से बड़ी रृढ़ता से कहते हैं --- 


अस निज हृदय ब्िचारि तज़ु ससय भजु रामपद | 
सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रधिकर बचन मम ॥ 


सगुनहिं अगुनईिं नहि फछु भेदा | गावहिं मुनि पुरान बुध वदा | 
अ्रगुन अरूप अलख श्रज जोइ | भगत प्रेम बस सगुन सो हाइ॥ 


जो गुन रहित सगुन सोइ केसे | जछु हिम उपल बिल्ञग नहिं जैसे ॥ 
जामु नाम भ्रम तिमिर पतणा | तेहि किमि कहिश भमिमोह प्रसगा || 
राम सच्ििदानद दिनेसा | नहिं तहँ मोह निसा लवबलेता।| 
सहज प्रकास रूप भगपाना | नहिं तहूँ पुनि भिग्यान बिहाना ॥ 
हरपष विधाद ग्यान श्रस्याना | जीव धम' श्रद्दमिति श्रमिमानां | 
शाम ब्रद्दा ब्यापकर जग जाना। परमानद परेव पुराना ॥ 


पुरुष प्रसिद्धा प्रफास निधि, प्रगठ परावर ाथ । 
रघुऊुल सनि मम स्वामि साह, फहि लिव तय माथ |] 


““बाल । रे श्‌ के र्‌ ५4 


इस 'प्रकाश? रूप भगवान्‌ को जीव क्यों नहीं देख पाता और क्यों 
इसके सबध में ना प्रकार का कुतक किया करता है इसका भी कुछ 
कारण हे ओर कारण है राम की अकृपा दी। परिणाम यह होता 
है कि->- 
निज भ्रम नहिं समुझ्नहिं श्रशानी । प्रभु पर मोह धरहदिं जड' प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी | भाँपेठ भानु कहहिं कुमिचारी ॥| 
चितव जो लोचन श्रगुलि लाएँ | प्रगठ जुगल सप्ति तेढ़ि के भाएँ ॥ 
उम्रा राम विधदक श्रस मोहा | नभ तम धूस घूरि जिमि सोद्दा ॥ 
विषय करन सुर जीव समेता | सकल एक तें एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रफासक जोह | राम अ्रनादि अवधपत्ति सोइ ॥ 
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जगत प्रफात्य प्रकासक रामू | मायाधीस ग्या। गशुन धामू॥ 
जासु सत्यता ते जड्ड माया | भास सत्य इप मोह सहाथा ॥ 
रजत सांप महुँ सास जिमि, जया भागु कर बारि। 
जदपि मृषा तिहू काल साह, भ्रम न सके काठ टारि॥ 


“लव; ९२२ 

माया के प्रताप से यद्द सब कुछ होता है। भाया रात्य नहीं हे पर 

उसी प्रकाशक शाम के प्रकाश के कारण वह प्रकाशित हो उठती है ओर 

| उसमें मोह के कारण सत्य का आरोप हो जाता 

| *' भाया है। जद्दों जग इस रूप में आँखों के सामने 
| आया कि जीव उसकी आमभा में उल्लक गया 
ओर फिर उसी में मम्न हो अपने सच्चे स्वरूप को भुज्ञा विपदा में फंस 

गया। उसका छड्धार यदि हुआ ता उसी प्रकाशक की छपा से; जिसके 

सबध में बेद्‌ भी अपनी मति के अनुसार कुछ +िपेधरूप में ही फहृत्ता है-- 


एहि विधि जग हरि आ्आभित रह | जद॒पि श्रसत्य देत दुख अद्दई || 
ज्यों सपने सिर काटे फोह । बित्रु जागें न दूरि दुफ दोइ॥ 
जासु कृपा अस भ्रम म्िदि जाई। गिरिजा सोह दृपाल' रघुराश॥। 
आदि श्रत फोउ जापु न पावा | मति अनुमान निगम श्रस गाषा ॥। 
बिनु पद चले सुने बिउु काना। कर पवितु करम क़रइ विधि चाता ॥ 
५.) आमन रहित सकल रस भोगी। भिनु बानो बकता बडद्ध जोगी। 
। तन बिनु परस नयन बिउ देखा | ग्रह धान ब्रिज बरास अ्रसेपा ॥ 


बनी 
जा पररगाकमभनमयानननी...3 ुलरननयायानननऊमम-म-गीक न नमन अरनानानानन--++ बानी 00.3न-- 


हि कक मानदकाम.... ओन्‍>» न 


अन्‍जनन-.मनननन नन»»नननन5 ॥ेननुटपल टी पिन टुटलनन. न्यन्जन॒कत क्‍.33- ०. किरातपनीन जज ना पूआन्क अयनयप-> 


असि सब मॉति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाए यहि बरपी॥ 


| | 
। जेद्दि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि परहदिं मुनि ध्यान | 
। सोह दसरथ सुतद भगतहित, फोसल्ञर्पात मावान | 
“>बाल, १२३ 
। वेद 'मति” की बात कहता है ओर शकर अनुभूति को' प्रकट करते 
हैं। शकर की भाँति ही कागभुसुद्ि भी आप 
प्रतिपादन विधि. थीती घुनाते ओर गरुड़ से खुलकर कह 
। ज्ञाते हैं-.. 
। असि रघुपति लीला उरगारी | दनुज्त भ्रिमोहन ज। सुपफारी ॥ 
जे भति मलिन विषय बस कामी | प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वाभी॥ 


ला जब लिप कक "5 आकाा 
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ये लय बरींत हार//ंकभंस दा अं डक गजााांध ऑ ।. 
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नयन दोप जा कहें जब होह | पीत बरन ससि कहुँ कह साइड ॥ 
जम जेहि दिसि श्रम दाह खरगसा | सो कद्द पच्छिम उए.उ दिनेसा ॥| 
भौफारूट चलत जग देखा | श्रवल मोह बस झापुद्दि लेखा ॥ 
बालफ भ्रमदिं न भ्रमहिं णह्षादी | कई परसपर मिथ्याबादी॥ 
हरि विषहक अभ्रस मोह प्रिहगा । सपनेहु 'पहिं शग्यान प्रसगा ॥ 
भाया बस मतिमद श्रभागी | दृदथ जवनिका पहु विधि लागी || 
ते घठ इठ बस ससय करहीं | मिज श्रस्यात राम पर घरहीं ॥ 


काम क्रोध भद लाभ रत; ग्रहासक्त दुख रूप | 

ते किमि जानदि रघुपतिहिं, मूठ परे तम कूप॥ 

नियुन रू सुलम अति, सगुन॒ जात नहिं फोइ। 

सुगम श्रगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होह |। 

“-उचर, ७३ 
कागभुसु्ठि के इस कोप को आप धमी समझ सकते हैं जब आप 
यह भी सप्रक ते कि भक्त भगवान्‌ की निंदा नहीं सुन सकता। यदि 
बसका हाथ घलेगा तो वह निंदक की जीम काद क्षया | अन्यथा कान 
मूँदकर दूर निकल जायगा | यही तुलसी का पक्ष है | इसे तुलसी की 
कट्टरता कहिए; तन्‍्मयता कहिए, अनन्यता कद्दिए, जो चाहिए सो 
कहिये, पर तुलसी की भक्तिभावना है ऐसी |ही--हृढ़, अचल झऔर 
निर्मेम | कागभुसुडि ने निगुंण रूप को अति सुलभ कद्दा है। था भी 
उस समय वह ऐसा ही | जिसमें कोई गुण नहीं बह भी निशुण का 
थाना धारण कर इधर उधर उपदेसता फिरता था। सगुण का जानना 
कठिन है । उसको कोई जानता ही नहीं । शुण् की परस्र भी तो गुणी 
को ही होती हे । ्िंतु सबसे विलक्षण स्थिति है चरित फी । बह सुगस 
भी दे; अगम भी हे और है ऐसा विचित कि उसको सुनकर मुनिमन 
भी श्रम में पड़ जाता है। उस अ्रम्न का कारण हो साया का प्रसार। 
राम की माया सभ्का नवाती रद्दती हे । उसकी वहीं नहीं चल्नती 
जहाँ कि भक्ति का निवास होता है। कारण यह कि वह नतेकी ठहरी । 
उसकी रामग्रिया भक्ति के सामने कब चल 
भक्ति की प्रभुत सकती है ९ उसकी आवश्यकता तो मनोरजन 
विनोद, कौतुक अथवा लीक़ा के लिये ही है । 
हृदय रमाये अथवा विभ्ाम पाने के किये वह नहीं--- 


_धयायष्या- मा: «मु जफ-" ना जन पवक रन १ जल कान 25, जज». ०००० हननपा जाल बज 
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| 

] 

। माया भगति सुनहु तुम दोऊ | गारिवंग जाग सब फोर ॥ 
। पुनि रघुच्रीरहिं भगति पियारी | माया राह्ठ परतंको बियारो ॥ 
। ी भगतिहिं. सानुपूल रघुराया । पात तेहि डरपति श्रति माया ॥। 
ह राम भगति उिरुपम पविरुपाधी। 'सि जासु उर सदा ग्यज्ाथी ॥ 
तेहि ब्रिलोकि माया सऊुचाई | फरि 4 सके कठु जज गभुताई॥ 
अस निचारि जे मुनि पगिग्यानी | जब भमगति सकल सुखखानी | 
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| -“ उत्तर, १६९६ 


यह नतेकी माया के रूप में राम के नाट्य में योग देती है और 

शविदया के रूप में जीव को नाना प्रकार का नाच पचाती है पर जहाँ 
। जीब भक्ति की गोद में गया तहाँ वह अपया रूप 

साथ! बदल देती हे और विद्या के रूप सें धाय का 

| काम करने लग जाती है। जो पहले बाधक 

क्‍ थी वही अब साधक घन जाती है। ऐसी स्थिति में यह जीव की भूढता 

। नहीं तो और कया है कि वह अप) को घध में देखता और णससे भुक्त 
होने का उपाय रचंता फिरता है) उसको यह नहीं सूकता फि माया 
से भुक्त होना उगी के हाथ में है । वह अपने हदय में हे। वह अपने 
। हृवय में मक्ति को स्थान दे तो उसका मुक्ति की भी चिंता न रहे और 
वह रामसय होकर माया को भी अपना अग बना के । क्‍योंकि उसकी 
। स्थिति है-- 


इस्वर अ्रत्त जीत अ्रत्रिनासों | पेतन शसल सहज सुल्ध रासी | 
सा माया बस भयठ शुसाह | 'ध्यों फीर भरकट फी वाई । 


/ 

। कौर और मरकट अ्रमत और लोभ में पड़कर किस प्रकार अपने को 

विवेकशूल्य दो बँधा हुआ मान लेते हैं, इसको कोई भी ऐख सकता है । 
यवि्‌ बंदर अपनी मुठ्ी को खोल दे और माया के फेर में न रहे तो बह 
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हे उससे मुफ्त हो स्वच्छद बिचर सकता है ओर यदि कौर भी नक्ती को 
| अपने द्ाथ से छोड़ दे; उक्षट जाने पर भी उप्तको भोर दृढवा से न गहे 
| तो बह भी जहाँ चाहे फुर से उड़कर विधार कर सकता है परतु नहीं; 
माया के प्रप॑च में पड़कर दोनों ही ऐसा नहीं कर पाते और फिर शीघ्र 
ही पा घबधन में आा जाते हैं। (यही दृशा भायापग्रस्त जीव 
॥ की भौह। 


न्::-बंत 
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अच्छा तो इस मायाक्त अधकार को दूर करते का सुगम उपाय 
है भक्तिमशि के प्रकाश को गाप्त करना, जिसकी विधि है-- 

पावन प्रत वेंद पुराना | राम कथा रुचिराकर गाया ॥| 

मरमी सज्ञव सुमति कुदारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी ॥ 

भाव सद्दित खोजे जो प्रानी | पाव भगति सनिसप सुस खाना ॥ 

“-उच्तर, १२० 

भक्ति की ओर भुड़ने के किये मातस रोग से मुक्त होना भी आव 
श्यफ है । उसका विधान है--- 

सदूगुद वद बचन ब्रिस्पासा | सजम यह न ्रिषय के भ्रासा || 

रघुतति भगति सजीबनि मूरां।| अनूपान भअद्धा अति रूरी ॥ 

यहि विधि भलेहि सो रोग नसाहाँ । नाहि त जता फोटि नह्ि जाहदी ।। 


तुलसीदास 3 भक्ति योग का जो प्रतिषादत इस प्रकार किया है; 
उससे प्रकट होवा है क्रि तुलसीदास क्षान के विरोधी नहीं । छुल्लसी 
ज्ञान के भश्त्व को सानते हैं और उसे भक्ति का 
जान अनियाये अग भी बताते हैं। यह भी नहीं कि 
तुलसी ज्ञान थो मोक्ष का साधन ही न समभते 
हों। नहां, उन्होंने ज्ञान फो मोक्षप्रद्‌ माना भी है और उसको भक्ति के 
समान दी भवखेद्‌ के तश का कारण भी कहा है किंतु साथ ही 
तुलसी उसकी कठिनाई को भी जाते हैं. भर इसी से ज्ञानदीपक का 
साग रूपक भी सबके सामने रफ देते हैं, जिससे लोग उसकी सूक्ष्मता, 
कठिनता और कणभगुरता फो समझ ते । तुलगी ने लोमश ऋषि की 
कथा को बड़े दी ढग से जिया है । भूलिए नहीं, त्ञोमश ऋषि राम 
चरितमानस के ज्ञाता और वक्ता कागभुसुडि का उसका बोध कराते हैं, 
पर साथ ही ज्ञानमार्ग के भी पडित भी एक ही हैं । आतः जय देफते हैं 
कि यह ब्राह्मण बहुत हद्वी विज्ञ और निपुणा है तब उसे ज्ञानसार्गी 
उपदेश देने में मस्त होते हैं। उधर ब्राह्मण बालक को भक्ति का हृठ है । 
यह किसी दशा में भी छान को भक्ति से घढकर नहीं देख सकता । 
परिणाम यह होता है कि वह निशु णु फा खढन और सशुण का मडन 
करने कगता है | होते दोते हुआ यह कि ऋषि क्रोध में आ गए ओर. 
उनका सारा ज्ञान जाता रहा। उन्होंने त्राद्यण को शाप दिया भर वह 
हो गया ब्राह्मण से काग । वेखिए उप्त ब्राह्मण धघालक की चिंता है-- 
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१३८ तुलसीदास 


ब्रोध कि छत बुद्धि बितु, देत कि घिन श्रग्यान | 
भाया बस परिकछित्र जड़, जाव कि इस समा7॥ 
- उचष्तर, ?११ 


तुलमी आज भी इसका उत्तर चाहते हैं और अपनी ओर रो कट्दा 
यह घाहते हैं-- 


उम्रा जे राम चर रत बिगत फाम मद जीध | 
निञ्ञ प्रभुभय देसर जगत, केद्दि सन करहिं विरोध | 
“ सलच्तर, ११२ 


निश्चय दी तुलसी भक्तियोगी हैं, ह्ानयोगी कंदापि नहीं पर 

तुलसी का भक्तियोग वास्तव में मद योग है जिसमें ज्ञान फा सारा 

प्रसार समा जाता है और व किसी प्रकार 

भक्ति भक्ति फा विरोध नहीं कर पाता। रामचरित 

मानस के ज़ित पान हैं; जिस दशा में हैं, इस 

भक्ति से प्रभावित हैं। भाव घाहे प्रेम का द्वो चाहे बेर का, पर हे 
भक्ति ही का । 


रामचरितमानस में जो अछ्वेत की पदावली दिखाई देती है और जो 

छद्देत का पक्ष व्यक्त द्योता है उसका कारण है 'अद्वेतियों का भी भक्ति 

का प्रतिपादून करना | भ्रद्गेती भक्ति का पिरोधी 

द्शन नहीं, उसका पोषक होता है। यह बात वूसरी 

है कि वह एराको ज्ञान रे अल्प सममता हे । 

अतएव मानना ही द्वोगा कि तुलसीदास ने जो मानसरूपक सें 'सगति 

निरूपण विविध विधाना! की प्रतिज्ञा की है उप्तको सभी प्रकार से 
मानस में निभाया भी है । 


हाँ, म्ह्म, जीव ओर माया को तुज्नसी ने 'भानस! में प्रस्तुत के साथ 
ही साथ कहीं कहीं अमप्रस्तुत के रूप में भी लिया है--राम को ब्रह्म, 
लक्ष्मण को जीव ओर सीता को माया के रूप में देखा हे। तो भी 
तुलसीदास की दृष्टि जितनी राम पर. रही है उतनी भाया पर नहीं। 
फिर भी उद्दोंने भाया के बारे में फह्ा बहुत कुछ हे । तुतासीदास ने 
जीव, जगत्‌ और इेश्वर की न्रयी को न तोकर जीव, माया और प्रद्म फी 
श्रयी को प्रदए किया है. और तक््मणं, सीता तथा राम के रूप में जहाँ 
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धह्टाँ 'मानल' में इसका निर्देश भी किया है । यदि मानस! में लक्ष्मण 
अनत के अवतार नहीं कह्दे जाते तो उनको जीब का प्रतीक मानने में 
कोई बाधा नहीं पड़ती | सो भी जैसे ब्रह्म होने पर भी राम के नरत्व में 
कोई अडचन नहीं बताई जाती, बेसे ही लक्ष्मण फे अनत हाने पर भी 
उनके जीवन में कोई अडचन क्यों देखी जाय ओर क्यों न फनको' 
जीव का रूप द्वी समझा जाय ९ 


जीव ओर बत्रद्दा की अपेक्षा तुलसी का मायात्रिचार ही श्रधिक गूट 
है, उसी के चक्कर में लोग रहते और अधिक से अधिक अपना ज्ञान 
दिखाते हैं। फल्नत तक वितर्क भी छुछ कस नहीं होता । सहायता के 
लिये जब बे तुलसीदास के अन्य ग्रथों का द्वाथ में लेते हैं तब उनकी 
दृष्टि (विनय पत्रिका? के इस पद्‌ पर सहसा जा अटकती है ओर बुद्धि 
बड़ी तत्परता से कुछ मथ निकालना चाहती है | भ्रच्छा वो तुलसीदास 
का बह प्रसिद्ध पद है-- 


कसब फट्दि न जाइ का कह्ठिए ९ 
देफत तव रचना भिचित्र श्रति समुक्ति मनहि मन रहिए || 
सूय भीति पर चित्र रण नहिं तु अबिनु लिखा चितेरे। 
धाएए मिटे न मरे भोति दुख पाइय यहि तनु हेरे | 
रबिफर भीर बसे अति दारा मकर रूप तेद्दि पाह्ी। 
बद्नहीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहीं।। 
फोउ फट सत्य झूठ फह फाऊ, जुगल प्रव॒ज्ञ करि माने | 
तुलसिदास परिदरे तीनि भ्रम सो श्रापन पहिचाने॥ 


““विनयपतिफा, १११ 


तुलसीदास ने इस पद में सत्य, कूठ भौर दोनों की प्रवल्ता से 
छलग रहकर आत्मतत्व में क्षीव होने का उपदेश दिया है। यह तो 
टींक ही है। परतु देखना यह चाहिए कि इन तीनों में से तुलसीदास 
किसको मुख्य समझते थे । तुलसीदास अपनी स्थिति को आप ही 
स्पष्ट कर देते हैं-- 
हे हरि कस न दरहु भ्रम भारी । 
जद्यपि मृषा सत्य भाषें जब्च लगि नहिं कृपा तुम्हारी । 
“-विनयपत्रिफा; १२० 
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१४० तुलसीदास 


प्रपच है तो शषा, किंतु जो तापों का अनुभव हमें प्रतिक्षण हो रहा 
हे वह नष्ट केसे हो | तुलसी का विपक्ष हे - 

है हरि यह भ्रम फी अधिका३ | 

देखत सुतत कहत समुझेत ससय सदेह प जाए ॥| 

नो जग मृषा ताप त्रय अनुभप दाहि पहल केहि छखे। 
कहि 7 जाए झ्ूगबारि सत्य; भ्रम तें मुख हो भिसेखे ॥ 
सुभग सेल सोवत सपने बारिधि बूड़त भय लागै। 
कोटिहूँ नाव ॥ पार पाव फोठ घन्र लगि श्रापु " जागे॥॥ 
अनत्िवार रमनीय सदा, संसार भयक्तर भारी । 
सम संतोष दया बिबेक तें “यवहारी सुखकारी ॥ 
तुलसिदास सब विधि प्रपच जंग जदपि झूठ खुति गावै। 
रघुपति भर्गात सत संगति बिनु फा भवनास भसाबे ॥ 

--बविनयपर्िका, १२१ 


यवि तत्वद्ष्टि से देखा जाय तो इसमें तुन्सीद।स ने अपसे पक्ष फी 

खोल कर रख दियां है । 'जद्‌पि फूठ सति गाने से स्पष्ट है कि तुलसीदास 
परमाथेत विधिप्रपच अथवा ससार को झूठ ही भानते हैं. परतु चह 
उसकी मीमासा में मभ नहीं होते। कारण यह कि उसकी मीमासा से 
अम दूर नहीं होता । उगसे तो सशय ओर सदेह की उल्रमात भी नहीं 
जाती । अत इस भवजात से मुक्त होने का मांगे कुछ और ही हे। 
तुलसीदास इतना और भी कहते हैं कि सतार उसी को शून्य पिखाई 
देता हे जिसमें विचार का अभाव हैे। विचारशीज्ष व्यक्ति को तो ससार 
बहुत भयंकर प्रतीत (होता है। हाँ, इस ससार में इतनी विशेषता 
छावश्य है कि जो व्यक्ति इस व्यवहार को सम; संतोष, दया और 
विषेक की दृष्टि से देखता है; उसको इसमें सुख की प्राप्ति भी हो जाती 
है, पर. इसका त्रास नष्ठ नहीं हो पाता । बह तो बस्तुत राम की भक्ति 
आर सत की सगति से द्वी नष्ट होता है । निवान-- 

मैं तोहिं श्रन जायथो ससार | 

बुँघि जल सकहि भाहि हरि के बल प्रझण कपण आगार ॥ 

देखत ही क्‍मत्रीय कछू नोहिंत पुनि किए! विचार | । 

ज्यों फदली तर मध्य निहारत फबहुँ न मिकसत सार ॥ 

तेरे लिए. जनम पझनेफ मैं फित न पार्यों पार। 


| 
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भक्ति निरूपयणा १४१ 


महामोह्द मृगजल सरिता महँ बोस्यों हों बारहिं बार ॥ 
सु३ खल छुल बल फाटि किए बस होंहि न भगत उदार । 
सहित सहाय तहों बसि श्रच् जेहि दछ्वदय न नदऊुमार ॥ 
तासा करह चातुरी णो नहिं. जाने मरस तुम्हार । 
सो परि डरे भरे रु अ्रद्वि त॑ बूभे नहिं व्यत्रह्यार ॥ 
निजञ्ञ हिंत सुनु स८ हठ न फरहि जो चहह्ि कुसल परियपार | 
तुलसिदास प्रभु के दासन तनजि भणजदह्वि जहाँ मद भार ॥ 


“--विनयपत्रिफा १्प्प८ 


तुलसीदास + ससार को जो चुनौती दी हे और उस पर नंदकुमार 
की जो धोंस जमाई है वह तो साहित्य की यातर हुई। दर्शन के छह में 
भी इस व्यवहार! से सिद्ध हो जाता है कि तुलसादास भी स्वामी 
शकराचाये के परमार्थ ओर व्यवहार को ठीक समझते थे। तुलसीदास 
शान के क्षेत्र में उसे कुछ अलग हो जाते हैं। उनकी हृष्टि व्यवहार 
पर ही अधिक है और उनको ज्ञान की अपेक्षा भक्ति का पक्ष द्वी सरस, 
सुबोध, व्यापक और परिपुष्ठ दिखाई देता हे । 


ससार चित्‌ का विज्ञास है तो इसका सच्चा स्वरूप भी उसी घिन्त 
में मासित द्वीता है, जो राम की भक्ति से स्वच्छ; निमंल और प्रसन्न हो 
चुका है। तुलसीदास इस मन की रचना को 
सन बड़े ढग से सममाते हैं। देखिए घस्तुस्थिति 
कया है ओर उससें मन का द्वाथ कितना है। 
कहते हैं-- 


जौ निज मन परिहरे बिकारा | 

तौ कत छत जनित सखति दुस्‍्ख, सतसथ सोक अपारा || 
सभ्ु सिन मध्यस्थ तीनि थे मंत्र कीहें बरिश्राह् । 
प्यागत्र गहब उपेच्छुनीय अ्रद्धि हटक तन की नाइ ॥ 
असन, बस, बझु, बत्ठु बिभिष विशि सय मत महँ रह जैसे | 
सरग नरक, चर श्रचर लोक बहु बसत भध्य सन तैसे ॥। 
बिटप भध्य पुपश्रिफा, सूत्र महँ फ्चुफ विनहिं बनाए। 
मन महँ तथा लीन नाना ता प्रगठत अबसर पाए | 
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१४२ तुलसीदास 
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रघुगति भगति बारि छात्ित चित बिनु प्रयास ही यूभे। 
तुलसिदास फट्ट चिद ब्रिलास जग पूझत बूभत बूमीे॥ 
“--विनयपत्रिका, १२४ 


मन की बात मन में बेठ सकती है, पर इमारा उद्धार तो तभी हो 
। सकता है जभ्न हम इरा सन को अपने अधीय कर तों। इसके निमित्त 
हब सनन्‍्यास सबको सस्ता दिखाई देता है, पर तुलसीदास ४ससे दूर ही 
रहना चाहते हैं। कारण कि बह 'चट बने ठने सन्यासियों के कर्मों से 
भलीभाँति परिचित हैं और यह भी प्रत्यक्ष देखते रहते हैं. कि इसके 
फारण ससार में फेसी धोर अव्यवस्था फैलती जाती है। कद्दने को तो 
सभी ब्रह्म बन थेठे हैं, पर दृष्टि लगी रहती हे सदा सब की दास पर ही। 
इसी से तुलसीदास का अतिम निम्थय है--- 


नाएिन आवत आन भरोसो | 
| ॥ यह कलिकाल सफल साधन तर है सम फलनि परो सो ॥ 
तप, तीरथ) उपवास, दान, मस्त जेह़ि जो रुचे फरो सो । 
पाएहि पे जानिशो करम फ्ण; भरि भरि बेदः परोसों || 
) शझागम धिथधि, जप जाग फरत पर सरत " काज यपरो सो | 
सुख सपनेहु न जाग सिधि साध”; रोग भियोग घरा सो || 
। काम क्रांध मंद लोभ माह भिल्लि ग्यात भिगाग हरा सो | 
बिगरत मन स यास छेत जल मनावत आम घरो सो | 
| बहु सत सुनि बहु पथ पुरार्नान जहाँ तद्ाँ भगरा सो । 
गुर कह्मो राममजन "ीफों मोहि लगंत राज डगरो सो ॥ 
तुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पति मरे मरो सो | 
राम नाम बोहित भवसागर, चाहे तरन तरों सो॥ 
“+विपयपिका, १७३ 


तुलसीदास ने जिस रामभजन को राजमार्ग कहा है, बस्तुतः वह है 
क्‍या १ राममजन को लेकर जो कन्नीर आदि निगुण सत चल्ले थे वह 
तो राजसाग नहीं था। बह तो “क्ह्पदिं पंथ 

राजमार्ग अनेक' का दी परिचायक था। वह 'अ्रुतिसंमत' 

तो नहीं झोर चाहे जो रहा हो | तुलसीद्षास भे 

जिस रामभजन को लिया है बह सबका जाना सुना और सनभाया 
हुआ भी है। उसमें सभी साधनों का सार और सभी हद्वगियों का प्रथध 
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भक्ति निरूपण १४३ 


भी है। उस राम में रस जाना क्रितता सहज, सरल और झुगोध है, 
इसको वही जान सकता है जो रामचरित को श्रद्धा की दृष्टि से देखता 
ओर भक्ति के कान से सुनता है। तुलसीदास का परभ शादेश तो 
यह है-- 
जो मन भज्यों चह॑ हरि गुर तझ । 
तो तशि विषय त्रिफार सार भजु, श्रजहँ जो में फहों सोह फरू | 
सम सतोधष ब्रिचार त्रिमत ग्रति सतक्षगाति एचारिहढ करि धर । 
फाम क्रोध श्रद्ध ल्ञाभ माह भद राग दृप निसेष करिं परिहर || 
खबन क 7; सुस्त नाम, छृदय हरि, सिर प्रनाम, संरा कर श्रनुसद | 
नयनन निरस्ति कृपा सभुद्र हरि अग जग रूप भूप सीताबरु ॥ 
हे भगति बेराग्य ग्यान यह इरि तोषन यह्द छुम ब्रत भ्राचरु | 
तुलसिदास सिय्र मत मारग यहिं लत सदा सपनहूँ नाए्नि डर ॥ 
--विनयर्पात्रका, २०५४ 


तुलछीदास का शिवशप्रतिपादित, कल्याणकारी राजमार्ग आपके 
सामने झा गया । आप उ्त पर अभी ठीक ठीक चक्ष नहीं सकते। 
कारण यह कि इसमें 'सेवा कर अन्ुसरः का विधान भी है, जिसको 
सममाने में अभी कुछ कठिनाइ भी हागी | (सवा कर! का सीधा अर्थ 
हुआ--दाथ स सवा करा ओर 'अनुसरु का शर्त हुआ--अउखरण 
करो | किंतु इस अनुसरण का सबध दे किससे ९ कर से अथवा चरण 
से ! हमारी दृष्टि में 'सेदा कर! के द्वारा तुलसीदास ने भूर्तिपूजा को 
महत्व दिया हे और “अमुसरु' के द्वारा तीर्थेयात्रा को। थात्रा के सबध 
में दो उनका प्रत्यक्ष विषाद हे-- 


पघचल चरन लोभ लगि लोडप द्वार द्वार जंग बागे। 
राम सीय-श्रात्लमनि लत त्यों भये न खमित अभागे || 
““विनयपतनिका, १७० 


ओर मूर्तिपूजा के विषय में उनका मत है-- 
मन, इतनोई या तनु को परम पक | 
सप शअ्रँंग सुभग बिंदुमाधव छुंबरि, तजि सुभाउ श्रवलोकु एक पछ॥ 


तथन अरुन श्रभोज चरन म॒वुं नस वुति हृदयतिमिरहारी | 
ऊुलिस कंतु जज जलज रस बर॒ श्रकुस सन-गज  बसकारों । 


पामाधप्.. पंत ०-3५. "५३७०. ७*पमियाी-पााकनपान--- पा... धनयााकानगा॥&. ब ७ 
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१४४ तुलसीदास 


फनक जटित मसनि पूपुर, मेखल फटितश रटति मधुर बानी। 
तनिबली उदर गंभीर सामिसर जहाँ उपजे ब्रिरचि ग्यागी। 
उर बनमाल, पढिफ प्रति सोमित, विप्र।र। चित फहूँ.. करपे। 
स्याम तामरस दाम बन का पीत बन सोभा बरषे॥ 
कर फैन केयूर मनोहर, पति भोद मसृह्रिकि यारी। 
गदा कज दर चार चम्रधर नागसुछ सम भुज प्वारी ॥ 
। क्बयु ग्रीव छुबि सींव चिहुक द्विभ अधर गअ्ररदय उन्नत नासा। 

| | नव राजीव नयन, संति श्राना, सेवक सुसद विष« द्वासता ॥ 
रचिर, कफपोल; सबन कुंडल, पघपिर मुऊफुझः सुतिलक भाल भ्राजे । 

लल्लषित श्रकुटि, खुदर चितयनि;। फच निरणि मधुप अश्रवली लाजे ॥ 

। रूप सील गुन खानि दच्छु दिसि सिंधु र॒ुता रत पदसेवा। 
जाफी कृपा कठाज्ष चद्तत सिव विधि म॒ुत्रि मनुज दनुज देवा ॥ 
तुलसिदास मा नाप सि्े तब्र जम मति यहि सरूत अ्रटकै। 
नाहिंत दीन मल्लीन हीन सु; कांदि जनम अभ्रमि श्रम भठके ।॥| 
“>विनयपत्रिका। ६३ 


| 
| | 
| तुलसीदास ने यहाँ इरा बात का उ्क्तेख नहीं किया कि लोग किस 
प्रकार त्रिंदुमाधव की पूजा करते हैं| उनका ध्यान तो बस इस पर रहा 
है कि (6ुमाधव फिस प्रकार फ्सी हृक््थ में धर 
मूर्तिपूआ कर जाते हैं ओर उसकी उ]द्धि उसके स्थरूप में 
रम जादी है । किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि 
तुलसीदास मूतिपूजा को ठीक नहीं समभते। “हीं, उकी हष्टि में 
मूर्तिपूजा की उपयोगिता है और उपयोगिता हे मूर्ति की भी। मूर्ति की 
छटा तो आपके सामने था ही गई, पर भूर्तिपूजा का रहस्य अभी आप 
पर नहीं खुला। सो इसका भेष भी कुछ सोल क्षेत्रा चाहिए। तुलसी 
का एक दोद्दा है-- 
झपनों एपम विज्ञ हथा, तिय पूर्जाह निञ्र भाति | 
फले सकल मन काम”, तुलसी प्रीति प्रतीति॥ 


। 
] 
“दो छ्ृ वल्ली, ४४ 
। 
है 


तुलसीदास ने इसी 'प्रीतिप्रतीति' में सब कुछ कह दिया है । 
जिसकी जैसी प्रीतिप्रतीति होगी, उसको पैसा दी फल भी प्राप्त होगा । 
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न ना ७जमग न गा आय कम ॥ हे 


भक्ति निरू पर १४५ 


पत्थर की पूजा चल्नी ही क्‍यों ? इसी प्रीतिप्रतीति के कारण तो ? 
तुज्नसी स््रय इसे कह देते हैं-- 


बैरी बिदारि भये |तिफराल कहें प्रहलादहि के अनुरागे । 
प्रीति प्रतीति बढ़ी ठुलसी तत्र तें सच पाइन पूजन लागे ॥ 


क्‍ “-फबितावली, उत्तर, १२८ 


5 इसी से तो तुलसी को खुल कर इतना ओर क्षिखना पढ़ा 
| 42०० 


अतणनामिहु ते बड़ पराहरणामी हैं राम जो नाम लिए तें। 
घावत घेमु पद्दाइ लवाह ज्यों बालक बोलनि काम किए तें ॥ 
आपनि बूमि कहे तुलसी, कहिबे की न बावरि बात बिये तें । 
पेज परे प्रहलादहु को प्रयटे प्रभु ॒पाहन तें न हिये तें॥ 


“-कवितावली, उत्तर, १२६ 


तुलसीदास न रामचरितमानस में मूर्ति फो दँसाया तो प्रतिमा को 
रुज्ञाया भी है। पहल मूर्ति का मुसकाना देख लीजिए-- 


बिनय प्रेम बस मई मवानी । खसी साल्ष मूरति भुसकानी | 


बाल, २४ ९ 
रही प्रतिमा के रोने की धात, सो मदोदरी फे साथ देखिए--- 
दस दिसि दाह हान अति लागा | भएउ परब बिनु रति उपराध। | 
मदोदरि उर कपित भारी | प्रतिमा स्वहिं नयन संग बारी |! 
। “लंका, २०२ 
तो भी भूलना न होमा कि तुक्षसीदास मूति पूजा को फत्ियुग का 
प्रमुख साधन नहीं मानते और इसी से कहते सी है--- 
कृतजुग नेता द्वाप।, पूजा मख श्र जोग। 
जो गति होइ सो फलत्ि हरि, नाम ते पावहिं लोग || 
कृतजुग सब जोगी बिग्यानी | करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी || 
प्रेता बिग्रिध जग्य नर करहीं | प्रभुहिं समर्षि करम भव तरहीं | 


छवापर करि रघुपति पद पूजा | नर भव तरहिं उपाठ न दूजा | 
१७० 
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१४६ तुलसी दास 


फलिजुग केवल हरि गुन गाहा। गायत नर पावहिं भव थाहा ॥ 

कलिजुग जोग़ न जग्य न स्थाना | एक अ्रधार राभ गुम गाया ॥ 

सब भरोस तज्ञि ज्ञा भज्ञ रामहिं । प्रेम समेत गाव गुन भामहिं | 

सोइ भत्र तर फठ्भु ससय याहीं। नाम प्रताप प्रगठ कल्ि माही ॥| 
“>>सानस, उत्तर: 4 ए रे 


तुलसी ने नाम को इतना क्यो सराहा है, इसको' एउन्होंने स्वय 
बता दिया है। इससे इसके सघध में अधिक 
छानबीन करने की आवश्यकता नहीं | हाँ, 
आवश्यकता है तुज़ती के मन और नाम के 


संबध को पममने की । 


तुलनीदास ने कागझुशुंडि को परम भक्त के रूप में ध्रक्तित 
हरिभजन किया है अतएव हम कह सफते हैं कि 
काग का हरिमजन ही तुत्नती का भी इष्ट हरिभजन है-- 


पीपर तद् तर ध्यान सो धरद | लाप जग्य वराकरि तर करद ॥ 

शॉन छाँद कर भानत पूजा | वजिदरि मबनु कान नहिं दूत ॥ 

बर तर कह हरि कथा प्रसगा। श्रार्वाद सुर्नाएं श्र/ंफ बिष्वगा ॥| 

राम चरित तब्रिचित्र॒ विधि माना | प्रेम सह्तित कर सादर गाना | 
“-मानस, 3प्तर, ४७ 


यह तो हुआ तुलसीदास का शाश्वत हरिभजन । अगर इस समय; 
इस घोर कलिकात् में करना क्या चाहिये, यदि इसे तुलसी फे मुँह से 
झुनना है वो इसे भी सुनें-- 


वीर महा अधराधिये साथे सिधि होग। 
सकल फास पूरन करे, जाने सब फोय | 
बेग़ि, चिलंध न फीजिए, लीजै उपदेश | 
बीज मत्र जपिए सोई, जो जपत महेश || 
प्रेम घारि तर्पन भल्नो, श्रुत सहज सह । 
सत्य समिधि; श्रभिनि छुमा, ममता बल्षि देह' | 
श्रघ उच्चाटि, मन बस करे, मारे भद मार | 
आफरणे सुख सपदा ततोष घिचार ॥ 


/ नाम 


। 
| 
ग् 


भक्ति निरुपण १४७ 


जे यहि भाँति भजन करिए, मिले रघुपति ताहि। 
तुलध्िदास प्रभु॒ पथ चल्यो, जो छेहु निन्नाहि॥ 


“--बिनय, १०८ 
ओर इस भावभजन किंवा 'मानस पूजा? की भारती हे - 


ऐसी आरती राम रघुबीर की फरहि मन | 

दरन दुख ढवंद गोपिंद श्रानद घन । 
अचर चर हप हरि सबगत सवंदा बसत, इति वासना घ्र दीजे। 
दी निज्न-त्रोध गत क्रोध भद मोह तम प्रोढ अश्रभिसाम चिक्तवृत्ति छीजे ॥| 
भाव श्तिसय बिस-प्रदवर “बे सुम भीरमन परम सतोष कारी। 
प्रम ताबूल, गतधूल सत्य संरकल, बिपुल मपपासना ब्रीज ह्वारी ॥ 
असुभ सुमकर्म घ्रृत पून दस वतिका, प्याग पावक; सतोगुन प्रकास । 
भगति वेराग्य पिग्यान दीपापली शझ्र्पि नाराजनन जग निवास ॥ 
बविमल हृदि भयन कृत सांति परजेक सुम, सयन विश्लाम शीराम राया | 
छुमा कंइना प्रमुस पत्र प्रचारिका, यत्र हरि तत्र नहिं भेर मांया ॥ 
एहि आरता निरत सनफादि लुतिसेष तिय देगऋषि अखिलमुनि तत्तदरसी। 
करे सोह तरे, परिहरे फाभांदि मल, बदति इति श्रमलमति दास तुलसी ॥ 


“ “विनय ४७ 


अमलमति तुलसीदास की इस आरती को देखकर आशा है बहुतों 
का घह अ्रम भी दूर हो जाथगा जो कभी कभी श्री रामानन्द्‌ के कुछ 
पदों को देखकर उत्पन्न हो जाता हो। रामानंद भी इस प्रकार की 
मानस पूजा के पक्षपाती थे, इससें संबेह नहीं श्रोर उनकी इसी मानस 
पूजा को लेकर जो हिंदी का निगु ण॑ संत श्ष्रदाय खड़ा दो उठा तो 
इसमें कुछ आश्वये नहीं। निगुंण सतों फी जो योग्यता, रुचि ओर 
रुकान थी, उसको देखते हुए और देश काल की प्रेरणा पर ध्यान रखते 
हुए यह जान लेना कठिन नहीं कि क्‍यों हिंदी का निर्शुण सत संप्रदाय 
सगरुण का कुछ विरोधी होकर चला भर क्यों कुछ सूफी सतों ने 
दाशरथि राम का घोर विरोध भी किया। उस समय की इसलामी 
कट्टरता भूर्ति के विरोध सें बहुत छुछ मनमानी कर रही थी और 
परमार्थे दृष्टि से मूति को बहुत महत्त्व वैष्णबों में भी कभी नहीं दिया 
गया था। उसे अचोवतार के रूप में साधना का ञझ्रग माना अवश्य 
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१४८८ तुलसीदास 


गया था, पर अनिवाय रूप में नहीं, सद्दायक के रूप में | उसका 
महत्त्य तभी तक था जब घक मन इृष्ठदेव में रम नहीं जाथा | हाँ, लोक 
की दृष्टि से बहुत से सिद्ध भी इस साधना में क्गे रहते हैं. ओर इसको 
इसलिये करते रहते हैं. कि जन सामान्य की रुचि इधर हो, ञ्रयथा 
तुलसी का पक्ष है यददी-- 

देखु राम सेवक, सुतरु फीरति, रटहदि नाम करि गान गाथ | 

हुदय शआानु धनु बान-पानि प्रभु, शसे मुतिपठ कदि केसे साथ || 

“विनय, ८८४ 


बिप्नह! के रूप में तुलसीदास विंदुमाधवर के मक्त थे यह हम पहले 
विग्नदट देख चुके हैं| थे कहते हैं--- 


तुलमिदास भवनास सिटे तब; क्षत्र मति इढहि सरूय अटके। 
नाहिंत दीन मज्ञात ह्ीन मुफ्त काटि जाम श्रम भ्रमि सठफै॥ 
““विमय4न्रिफका, ६१ 


'जब सति यहि सरूप शअटके' से प्रकट ही है कि तुलसीदास यहाँ 
भी स्वरूप में ही मति को क्रीम करना चाहते हैं कुछ पूजा विधान 
अथवा अवामात में नहीं | तुललीदास फे इस पद से इतना और भी 
पिदित हो जाता है कि थे वास्तव में यति थे । कारण, यति लोग ही इस 
विप्रद के प्रचुख उपासक हैं | ठुलसीदास किस सप्रद्यय के यति थे इसका 
पता भी इसके पहले के पद से दो जाता है। उसमें फहा गया है--- 


कुचित फच सिर मुकुट भाजझ्न पर तिलक फहाँ समुझाई । 
अलप तढित छुग रेख इ ठु महँ रहि तजि वचलताइ | 
“-विएगयपत्िका, ६२ 
किंतु कहा जा सकता है कि यह तो बिंदुमाधव के तिकाक का 
वर्णन है, इससे तुलसी के संत्रदाय का सीधा बोध कैसे हो सकता है । 
निवेदन है. गीदावल्ली' में भी तो तुलसी ने ऐसा ही कुछ कहा है। 
देखिए -- 
मात प्रिसाल विकट भकृुदी पिच तिज्ञक रेख रुचि राजे | 
भनहेुं मदन तम तकि मरफत धपु छगुल कक सर साजै ॥| 
“*'संतुर, १४ 


काट क “2: 
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३ या. 


यह तो तुक्ञमी के विभमह का रूप हुआ | जिस झवत्तारी का स्वरूप 
तुलसीदास के सामने नित्य बना रहता था, उसका शाश्वत रूप 
क्मवत यह दै-- 
नील सरोरह्ध नील मनि नील नीरधर स्थाम । 
लाजहिं तनु सोभा निरखि फोटि कोटि सत काम ॥ 
सरद मयक बदन छुमत्रि सीवाँ। चाय कपांल चिथुक दर ग्रीवा || 
गधर 'शसन रज सुदर नासा। प्रिधु कर त्रिकर बिनिन्दफ हासा || 
नव अबुन अ्रंघक्त छुमि नीफी । चितबनि ललित भावती जी की ॥ 
भकुटि मनोज चाप छुषि हारी | तिज्षक ललाट परल दुतिफारी ॥ 
ऊुइल मफर मुऊुठ पिर भ्राना | कुटिल केस जनु मधुप समाजा | 
उर भीवत्स रुचिर बनसाला। पदिक हार भूषन मनि जाला ॥| 
केहरि. कबर बाय जनेऊ। बाहु ब्रिभूषन सुन्दर तेऊ ॥ 
करि फर सरिस सुभग भमुजदंडा | कि निपय कर सर कोदड़ा || 
तडित बिनिंदक पीत पठ उदर रेख बर तीनि। 
नाभि मनोहर छेति जनु जपुन भँवर छुबि छीनि |। 


पद राजीव घरनि नहिं जाहीं | मुनि मन मधुप बसहिं जिद माहीं | 
“>यालफाड, १५२ 


ओर इसी के साथ द्वी पूरक के रूप में इतना और भी-- 


वाम भाग सोभित श्रनुकूला | आदि सक्ति छुबि निधि जगमूला ।॥| 
जासु झअस उपणर्हिं गुनखानी | अगनित लच्छि उमा ब्रद्मानी ॥ 
भक्रृटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोइ ॥ 


यह तो अव॒तारी राम का वह रूप हुआ, जो अवतार के रूप में 
प्रगठ हुआ ओर तुल्ललीदास के चित्त में बसने फे लिये पथिक का थाना 
धारण किया ओर साथ में अनुज लक्ष्मण को भी ले लिया। तुक्लसी 
दास के द्ृष्टदेव यही पथिक राम हैं। और इसी न्रयी के सबंध में 
तुलसीदास का निष्कषे है-- 
राम बाम दिसि जानकी लषन दाहिनी ओर। 
ध्यान सफल फल्यानकर सुरतस तुलसी तोर ॥ 
आज दोहवली, २ ध्‌ 
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। 
| राम के रूप को तुल्नसी ने बहुत सराहा है। पर साधा के क्षेत्र में 
' उन्होंने जो महत्व रास के नाम को दिया, बह उनके रूप को नहीं। 
+ |]! बेखने में तो यह बात कुछ ठीफ सी नहीं जचती 
' ५ नाम माहात््य कि नाम को राम से अधिक सराहा जाय, किंतु 
तुलसी के तके और घिवेक के रामने रिर 
भुकाना ही पड़ता है। तुलसीदास ने भाँति भाँति से इसे सिद्ध कर 
दिखाया है कि राम का नाम राम से क्योंकर बडा माना जाता है । 
रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो' कुछ नाम ओर रूप का सत्रध 
दिखाया है वह स्थिति को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है । कहते हैं-- 


[ 
| 
। 
) 
| 
|! रास भाख कपि फठकु बदोरा | सेतु हेतु श्रम की ह न थोरा ॥ 
| नाम छेत मवत्तिधु सुखाहीं | फरहु भिचार सुजन मन माही ॥ 
| बात ०, ३० 
| 
हा इस विचार के साथ दी साखी के रूप में इतना और भी कह 
। । | देते हैं-- 
हा 
॥ 


ब्रह् राम ते साम बड़. बरदायफ बर दाति॥ 
राम चरित सत फोटि महँ लिय मददेत जिय जानि || 


। ! किंतु यह धो सूझ और विश्वास फी घात हुईं । इसको विवेक का 
| प्रसाद केसे मान सकते हैं ? निदान तुलसीदास पहले वियेक को ही 
लेते हैं और खुलकर सिद्ध करते हैं कि इसे प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं देख देते-- 


्च्च् परम एल्‍्कटाचथनमग, 
्ज 


देखिश्रहि रूप नाम आधीना | रूप ग्यान नहिं नाम भिहदीता ॥ 

रूप पिसेष नाम बिनु जाने | करत गत न परहिं पहिचाने | 

सुमिरिय नाम रुप भिनु देखें। श्रावत छ्वदय सनेह्द बिसेसे।॥ 
| 


_,बन्‍न्‍अन्‍मी, जाओ बनने 
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नाम रूप गति श्रकथ कट्दानी | समुझत सुखद न परति बखानी || 
अगुन सरुन भिच नाम सुसाखी | उभय प्रयोधक चतुर बुभाखी ॥ 


_> 3 अमन "बन नीलिगाकितणणा।७ हि कम्क र*कपकन 
कमा न  क्ड ज । 


| --वही, २६ 
त इसी दोहरे गुण को लेकर तुलसीदास इतना ओर भी स्पष्ट 
कहते हैं-- 


कननचननडल ले जा आओ 
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एक दारुगत देखिश्र' एकू। पाय्त सम जुग ब्रह्म बिवेकू | 
उभय अ्रगम जुग सुभग नाम ते | फहेंउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते ॥ 


तुलसीदास ने श्रपनी समझ से नाम को श्रह्य और राम, निर्ग॒ण 
ओर सगुण, दोनों से बडा सिद्ध कर दिया पर इससे यह तो सिद्ध नहीं 
हुआ कि यद्द राम का नाम ही है; जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तुलसी- 
दास ने इसको भी सिद्ध करने का सफल्ष प्रयत्न किया है। सब तक के 
साथ द्वी साथ एक ऐसा भी तके उपस्थित किया है जो सबकी सम में 
भट से आ जाता है। राम की ध्वनि में क्या भरा है, इसकी अलुभूति 
सहसा किसी को नहीं हो सकती । पर इसको सभी ज्लोग देख सकते हैं 
कि लेखन में रकार ओर मकार को स्थिति ज्या द्ोती है - 


एक छुत्र एक मुकुट सनि सबै बरन पर लोठ॥ 
तुलसी रघुबर नाम के बरन अिशणत दोठ॥ 


--दोहाबली | २५ 


(९? छत्र है तो 'म! मुकुटमणि । इसके शासन को कौन नहीं 
मानता ओर कोन राम के राजा नाम से बाहर जा सकता है ९ निदान 
तुलसी की घोषणा है-- 


राम नाम सनि दीप धर जीह देहरी द्वार | 
तुलसी भीतर बादेरहु जो चाहसि उँणियार॥ 


विचारने की बात है कि घर के भीतर ज्योति जगाने वाले निंगु णी 
संतों ने भी राम के नाम को द्वी लिया है, ऋुछ अन्य के नाम फो नहीं । 
तुलसीदास धाहर और भीतर दोनों को प्रकाशित फरने के लिये 
हे शाम ही को ठीक समभते हैं और संध्ेप में सहज भाव से कह 
जाते है-- 


हिय निगुन नेनाह्ट सशुन रसना राम सुनाम। 
मनहु पुर सम्पु८ लखत तुलसी ललित जलाम॥ 


““दोहावली; ७ 
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१५२ तुलसीदास 


इप्तमें भी सगुण के ध्यान में तो लोगों की सरस रुचि रही नहीं 
झौर निगु ण मन में आ नहीं पाता | अत विवश होकर नाम की शरण 
में ही जाना पड़ता है । तभी तो तुलसीदास का निश्चित प्रादेश है-- 


सगुणा ध्यान झचि सरस “हिं निगंण मन ते दूरि॥ 
तुलसी सुमिरह्‌ राम फो नाम सजीवन मूरि॥ 


--दोहावली, ८ 


स्मरण रहे, यद्द राम नाम की द्वी विशेषता है कि इससे दोनों पक्ष 
सफल्ञ हो जाते हैं और किसी की क्षति भी नहीं होती। इसकी 
विशेषता है--- 
मीठो श्रदः कठवति भरों रोताई अर खेम॥ 
स्वारथ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रम॥ 
““दोहावली, १५ 


तुलसीदास को इस राम नाम का इतना इंष्ट है कि इसके साभने 
बंद किसी अत्ख को भी विशेष महत्व नहीं देते और चिढृकर किसी 
अलख लखाने बाले से कहते हैं--- 


हम लसि लखह्टि हमार लखि दम हमार के बीच |। 
तुलसी अलखट्ति फा लखहि राम नाम णपु नीच ॥॥ 


सच है लखना हो तो यह देखना चाहिए कि हम कया हैं, हमारा 
क्या है, और दममें ओर हमारे में यह सबंध फेसे बना हुआ है; ओर 
यवि्‌ जपना है तो राम ताम क्यों न जपें। भत्ञा जो दिखाई ही नहीं 
देता उसको देखने का स्थाँग रचना कहाँ का न्याय है ९ तुज़्सीवास को 
सत्र राम नाम का ही प्रसार दिखाई बेता है ओर इसी से सारा घर 
बादर सुखी होता है। उनकी दृष्टि भें>- 


दम्पति रस रसना दसन परिजन बदन सुरोह | 
तुशसी इरहित बरन सिस्तु सम्पति सहण सनेह ॥ 


“--दीहावली, २४ 
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भक्ति निरूपण १५३ 


इस शिशु में शक्ति भी अपार है। यद्द कल्षिकात्न को क्षण में 
दलित कर देता हे। देखिए-- 
राम नाम नर केसरां कनक फर््तिपु कलि फाछ || 
जापक जन प्रहज्नाद जिमि पालदि दलि घुर साछ ॥ 
--दोहावली, २६ 
फल्नत “- 
राम नाम फंलि कामतद सकल सुमगल कद || 
सुमिरत करतल पिद्धि' सब्च पग-पग परमानद ॥॥| 


“-दाहावली, २७ 


यही कारण है कि तुलसीदास दृढता से घीख देते हैं-- 
राम जपु जांह जानि प्रीति सों प्रतीति मानि 
राम नाम जपे जेहे जिय की जरनि। 
शाम नाम सों रहति, राम नाम की फहनि, 
कुटिल कलि सल सोक सकट हरनि॥ 
राम माम को प्रभाउ पूनियत गनराउ, 
कियो न दुराड फही आपनी करनि। 
भव सागर फो सेतु, कासी हूँ सुगति हेतु, 
जपत सारद संगु सहित  घरनि॥ 
बाल्मीकि याध हे शअ्रगाध अपराध निधि, 
मरा मरा जपे पूज्णज मुनि अमरनि। 
रोक्यो विध्य सोख्यो सिधु धटजई नाम बल, 
हास्या हिय, खारो भयो भूसुर डरनि॥ 
भाम मध्िसिा अपार सेष सुक बार बार, 
मति अझनुतार बुध बेद हूँ बरति | 


नाम रति कामधेनु तुलसी को फामतद, 
राम नाम है धिमोह तिमिर तरनि | 
““- विनयपत्रिका, २४७ 
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१५४ तुलसीदास 
और इसी के बल पर अपने राम से भी खुलकर कद्दते हैं-- 


राग, रावरों नाम साधु सुरतर है। 

सुमिरे त्रिध्िध धास हरत पूरत काम 

सफल सुकृत सरस्तिज को सर है॥ 
लाभहूं फी लाभ सुखहू फो सुस्त सरबत 

पतित-पावन डरहू फो डबे है॥ 
नीचे हू को, ऊँचे ह फो, रंक हू फो राव हू को 

सुलम सुखद आपनो सो घर है।॥ 
बेद हूृ,पुरान हू, पुरारि हू पुकारि फक्मा 

नाम प्रेम चारि फल हु फो फर है। 
ऐसे राम नाम सा न प्रीति न प्रतीति मन, 

मेरे जान जानिबो सोई त्ऋर खझु है ॥ 
नाम सी न मातु पितठु भीत हित बधु गुर 

साहिब सुधी सुसीरु सुधाफकद है। 
नाम सो निबाहु नेहु दीन फो दयाछ देहु, 

दास तुलसी फो, बलि, बड़ो बर है ॥ 

“-+विमय, २५४४ 


तुकासीदास के अध्ययन में इस साधु सुरतरु से विशेष सहायता 
मित्न सकती है और कुछ साधु सज्जन इसके आधार पर बडे अभिमान 
से कद भी सकते हैं कि तुलसीदास वस्तुत 

साधुमत साधुमत के पोषक थे, कुछ ज्ोकमत के पुजारी 

नहीं | सभव है ऐसे महानुभाषों की धारणा दी 

सत्य द्वो, परतु देखना तो यहाँ यह है कि तुलसीदास ने जो बारबार 
लोकमगत्ञ का नाम किया हे उसका रहस्य कया है ओर क्‍यों उन्होंने 

बारबार पथिक रास को दी अपना इष्ट बनाया है कुछ तटस्थ राम को 
नदीं। तुलसीदास के किसी भी ग्रथ का अवलोकन कीजिए, आपको 
स्पय अवगत द्ोगा कि तुशसीदास ने कहीं उसमें साधु? को लिया है, 
ओर कहीं (विप्र! को ओर “चरित' तो सबेत्र है ही। तात्पयों यह कि 
तुक्षतीदांस ने “चरितत', 'वित्र' और 'संत्तः को ही सराहा हे जोर इन्हीं 


+च्छे 





भक्ति निरूपण १ प्‌, 


के द्वारा लोक तथा परलोक दोनों को ही साधा है) यह सच है कि 
तुलसीटास मे सत को विशेष सहत्य दिया है, किंतु सत की जो कसोटी 
उन्होंने दी है वह लोक से उदासीन आत्मारामी मनमोजी संत की नहीं 
है। वद्द तो उसी संत की कसौटी है जो रास फे 'चरित को अपना 
चरित बनाता और उनके शील, स्वभाव तथा शुण को अपनाकर अपने 
को लोकद्दित में लीन कर देता हे। स्मरण रहे संत की 'रहनि? के सबंध 
में उनकी कामना यह हे - 


कपहुँफ हों यहि रहनि रहोगो । 

भीरघुनाथ कृपाछ कृपा ते संत सुभाव गहाँगो ॥ 

यथा 'लाभ संतोष सदा फाहू सों कछुन चहौंगों | 

परहित निरत निरतर मन क्रम बचन नेम मिबद्दोंगो ॥ 

परुष बचन अति हुसृह सन सुनि तेहि पावक न दहाँगो । 

भिगत मान, सम सीटल मन, परगुन, नहिं दोष फहौंगो || 

परिहरि देहजनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। 
तुलसीदास प्रश्ु, यहि पथरद्दि ग्रविचल हरिभक्ति लहाँगो ॥ 

“>“विनय, १७२ 


इस पद्‌ में जो निरतर परहित की कामना की गई है वह लोक- 
छ्वित नहीं, तो और क्‍या है ९ विचारने फी बात है कि स्वय राम ने 
अपने श्रीसुख से जो' सतगुण नारद जैसे परम भक्त से कहे हैं उनमें 
भी विप्र पद प्रेम और परद्धित का स्पष्ट निर्देश हे। देखिए ओर सचेत 
हो सुनिए-- 

सुनि मुनि संत ह के ग़ुन॒ कहऊेँ। जिरह ते में उनके बस रहकेँ ॥ 

घट विकार जित अश्रनध श्रकामा । श्रचल अफिंचन सुचि सुखधामा | 

अमित त्रोष अनीह मितमोगी ' सत्यसार कवि कोबत्रिंद जोगी ॥ 

सावधान मानद मदहीना | धीर धमं गति परम प्रवीना | 


गुनागार ससार दुख रहित विगत सदेह । 
तजि मम वरन सरोज प्रिय तिह कहु देद न गेह ॥ 


॥ 
4५ 
५8. 


निज्न शुन खबत सुनत सकुचाहीं। पर शुन सुनत श्रधिक हरपाहीं || 
सम सीतरू नहिं त्यागहिं नीती | सरल सुभाठ सबहि सन प्रीती | 
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१५६ तुलसी दास 


अत क-- 


जप तप व्रत दम सक्षम "मा | गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥ 
अद्धा छुमा सयती दाया | मुद्रित सम पद प्रीति अम्रायां ॥ 
पिरति विवेक विनय विग्याना। बोध जथारथ वेद पुराया ॥ 
दम भान मद करहि " काऊ | भूलि न देहिं कुमारग पाऊँ।॥ 
गावहिं सुनहिं सदा मन “लीला | हेतु रहित पर हित रत लीला।॥॥ 
मुनि सुनु साधुन के गुन जेते | फकद्दि न सक सारद खति तेते।॥ 
““अअरण्य, ४० 
साधुओं के श्रसख्य गुण हैं, किंतु थदि उनमें 'परदितः नहीं तो कुछ 
भी नहीं | कारण कि स्वय राम की स्पष्ट धोषणा है-- 
परहित सरिस धरम नहिं भाई | परपीड़ा सम नहिं. अ्रधमाई | 
निर्मय सफल पुरान बेद कर | कहेडे तात जानहिं कोबिद नर ॥ 
“>उत्तर, ४१ 
साराश यह कि जिसमें लोकहित नहीं वह साधु नहीं चाहे जो हो । 
निदान मानना ही होगा कि तुलसी का साधुमत सचमुच ज्ञोकद्दित 
का प्रतिपादक है; कुछ उसका विरोधी नहीं । 
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६-मगल विधान 


तुलसीदास के संत मत को ठीक टीक न समझाने के कारण बहुत 

से लोग उसके सभध में भाँति भाँति की कल्पना किया करते हैं ओर 
उनपर दोघारोपण भी कुछ कम नहीं करते। 

सत मत की परख तुलसी का संत मत ल्रोकमंत और लोकहित 
का प्रतिपादक्र है ओर इसी से तुलसी ने सुभीष 

आर विभीषण का सत्कार किया है कभी उनका देशद्रोही के रूप में 
नहीं देखा है किंतु भायप का प्रतीक जहें नहीं माना, और इसके 
अभाव में उनको लल्नित भी कराया है। कद्ाचित्‌ यही कारण हे कि 
जन सुप्रीव और विभीषण भरत भोर रास को मिलते देखते हैं तब 
ध्पनी करनी से लब्वित होते और कुछ ग्लानि में गछ से भी जाते हैं । 
विचार करने की धात यहा यह है कि कया सुआव शोर विभीषण राज्य 
के लोभ में पढ़कर द्वी राम की शरण में गए थे? क्‍या बस्तुत वे 
राजा बनना चाहते थे ? प्रत्यक्ष है कि उन्कके हृदय में यह भावना कदापि 
न थी। छुग्रीष भोर थातलि का सम्राम व्यक्तिया का संप्राम था। बात्ति 
ने अपना जो आतंक जमा किया था ओर उसने अपने घल्ल के दप॑ में 
खाकर जो सुप्रीव का 'सबंस अरू नारी! तक छीन लिया था; उसमें 
प्रजा का कोई द्वाथ न था | प्रजा तो उसके प्रतिकक्ष दी थी। यदि ऐसा 
न होता तो सुप्रीध के साथ अन्य धानर भी न दिखाई देते और बात्ि के 
धध पर कोश न कोई कोक्ाइल भी अवश्य दोता। पर ऐसा नहीं 
हुआ । यही बात रावण फे विषय में भी फद्दी जा सकती है। रावण ने 
राम से जो युद्ध ठाना था, वह देशहित श्रथवा जाति के कल्याण के 
विचार से नहीं और फल्न॑त राम ने उस पर जो चढ़ाई की थी सो भी 
राज्य की प्राप्ति के लिये नहीं। राम और रावण का सघष पुण्य ओर 
पाप का सघर्ष था। राजा ओर राजा अथवा देश ओर देश का हंढ 
कदापि नहीं। यही कारण है कि राबण के पक्ष में मेघनादु के अतिरिक्त 
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई देता जो सच्चे हृव॒य से उसका साथ 
बेता दो । राबए अपनी स्थिति को जानता है। कुमकण्ण जैसे वीर भाई 


र 
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श्प्र्ष तुलसीदास 


से भी किसी प्रकार की मंत्रणा नहीं करता । किसी से कुछ पूछता भी 
है तो इसी दृष्टि से फि उसकी हा में हाँ मित्न जाय | तालये यह कि 
रावण का विरोध देश ओर ज्ञाति का जिरोध नहीं अत्याचार और 
व्यक्ति का चिरीध है । तुलसीदास ने इसी से बरालित्रध भौर रावण 
बध को ल्ोकहित के रूप में ही लिया है ओर इस लोक हित को सतत 
मत का मुख्य अंग समझा हे। राम ) रीछों ओर बानरों को जो 
अंतिम चेतावनी दी है, वह है-- 


अब ग्रह जाहु सजा सब्र मजेहु थोहिं ृढ नेम । 
सदा सबंगत सर्वेद्वित, शानि फरेहु श्रति प्रेम / 


इसमें जो 'सर्वगत” के साथ 'सर्वाहितः की बात कट्टी गई वही 
तुलसीदास को इष्ट है। यह 'सबह्वितः ज्ञेसे संपन्न हो घदही सबका 
कतेव्य है और दे वही तुलसी का सच्चा साधुमत भी | 


तुलसीदास की रष्टि में सत् के हृदय में द्रोह नहीं होना चाहिए । 
उनके समय में वेषधारी संतों में जो ट्विजद्गोह प्रबक्ष रूप में चल रहा था, 
उसको लक्ष्य में रखकर तुलप्षांदाम ने झपने सवध मैं स्थय॑ कहा है-- 


बिप्र द्रोह जनु बंद पर्षा हठि मबसां बैर बढानों | 
ताहू २ निश्च माँ। पिलास सब स तन माँक गनातरों ॥ 


निकाह, विनय, र्‌ हा 


तुज्लसी फी दृष्टि में सत का बिप्र से विरोध नहीं हो' सकता कारण 
कि दोनों फी दृष्टि समाज में क्ञोकहित की दी दोती छै। विप्र भुतिं के 
श्राधार पर ज्ञोक द्वित में तीन द्ोता है; तो संत अपनी अनुभूति फे बत्त 
पर समाज में लोकमगल का विधान फरता है । किंतु इसी से संत फे 
लिये सभसे ब्रढ़ी बांत है माया से उसका सतत सतक रहना | कारण, 
बसमें माया का लेश श्राया भी नहीं कि उसका सहसा पतन हुआ ओर 
उसकी सारी अलुभूति किसी काम की न ठहरी । और हो, साया का 
पूरा प्रसार दिखाई देता है प्रमदा में, कनक और कामिनी में। अता 
प्रददा!ं से संत को सदा सावधान रहता चाहिए और कनक से 
बचना चाद्िए । 


क्या 


3... जप. ५3 2 ०-० एम ा किन कान» “री कप नन-+ ०० ........ 
--+ ““-बअ 77८ --« -तावननन-नंन्‍ा>ननहएन्मानाहाम्माएनयाफ्तान्सयवााधि के मनन पपाशाइनइदाक 33७३० कम 3७3७4. 


|] कान 


जी आजाओ ऑफ ्पतआ5 


मगल विधान १५६ 


हाँ, काम और क्रोध इन दो शब्रुझ्रों से सत का बिनाश द्वोता है । 
तुलसीदास ने काम पर नारद की विजय दिखाई हे ओर क्रोध पर फाग 
भुसुडि की। नारद सबसे पहले फामजयी के 
काम और क्रोध... रूप में सामने आते हैं, पर 'ज्ञोकमान्यता! के 
चक्कर में पड़कर पक्के विधयी के रूप में विश्व 
मोदिनी के ध्वयवर में उतरते « और अपना अच्छा वानरी कोतुक 
दिखाते हैं। राम के प्रसाद से जब्च उनके हृदय से 'हे त्रिधि मिले कबन 
विधि बाल्ञा” की भावना निकल जाती है भोर जब स्वय राम उन्हें सीता 
के घियोग में दुखी दियाई देते हैं. तच्र उनके पास पहुँचते ओर अच्छा 
अवसर द्वाथ जगा देखकर उनसे प्रश्न करते हैं-- 


तथ प्रिबाह मैं चाहौं फीडा। प्रभु केडि कारन फरै न दी हा ॥। 


राभ ने पहले तो ज्ञानी ओर भक्त का भेद बताया ओर फिर 
क दा--< 
काम क्रोध लोभादि मद प्रत्रल्त मोह के धारि। 
तिह महँ श्रति दामन दुखद माया रूपी नारि॥ 


सुनु मुनि कह पुरात भ्रति सता | मोह बिपिन फहेँ नारि बसता ॥ 
जप त4 नम जलासय भारी |हाइ ग्रोषम साखे सच्च नारी ॥ 
काम क्राध मद मत्सर भेक्रा | हनददि हरध प्रद बरथा एफका | 
बुधासना कुमुद सपुदाइ । तिन कहूँ सरद सदा सुलदाइ' || 
धर्म सकल सरसीरुद घ दा। द्ोहद्मति इहिं दहैसुख मदा || 
पुनि ममता नवास बहुताइ | पलहद नारि सिधिर रितु पाई ॥ 
पाप उल्ूक निकर सुखफारी | नारि निष्चिड्ल रजनी अ्रेंधियारी ॥ 
बुधि बलु सील सत्य सब मीना | बनसी सम त्रिय कष्टहिं प्रयीना ॥ 

झवबगुन मूल सूल प्रद, प्रमनदा सब दुख खसानि। 

ताते फीहद निबारन; मुनि में यह जिय जानि ॥ 

न्‍न्‍न्‍श्रर्शय, रेप 


सत को विवाद के फेर में क्यों नद्दीं पढ़ना चाहिए, इसका तुलसी 
की ओर से यही समाधान है किंतु सत की दृष्टि में राम को किस 
प्रकार रमा रइना चाहिए अथवा संत के हृदय में राभ से फेसा नेट 
होना चाहिए, इसको तुलसीदास ने अन्यत्र स्पष्ट किया है। कहते हैं - 





पा 
ह ( | ! | 
| । १६० तुलसीवास 


| 
| 
। कामिहिं नारि पिश्रारि जिपम्िि लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 
| तिमि रघुनाथ निर तर प्रिय लागहु मोदि शाम॥ 


| गे 


| इसमें जो भाव व्यक्त किया गया हे वही 'बिनय पत्रिका! के “क्यों 
। सुभाय प्रिय क्षगति नागरी नागर नवीन को! में भी व्यक्त हुआ है और 
|, उसके द्वारा इसको ओर भी पुष्ठट किया गया है। साराश यह कि 
। ।] तुलसीदास ने इस वासना को निर्मूल करने की शिक्षा नहीं दी हे, 
प्रत्युत इसको राममय बनाने का भदेश दिया है । सत यदि इस वासना 
। के थक्षर में पड़ गया और ञ्ली को इसके विपरीत 'सब दुखखानि? के 
रूप में नहीं देखा और 'भ्रमदा सभ् सुखखानि' को सत्य भान उसको ही 
अपना मूल मत्र बना लिया तो इससे न तो उसका उद्धार हुआ और न 
ज्ञोककल्याण दी । अस्तु, सत को तो स्री को सदा इसी रूप में अपने 
मन की आँख से देखना चाहिए ओर सदा उसके रूप रंग से सतको 
रहना वाहिए । इसके लिये तुलसीदास की चेतावनी भी है-- 


दीप सिखा सम जुबति तनु मन जनि होसि पतंग । 
भजद्दि रापु तजि फापु मु फरहि सदा सतसग ॥ 
“-श्ररण्य, ४० 
क्रोध पर विजय उस समय दिखाई देती है जब लोमश ऋषि क्रोध 
में आकर कागभुसुष्ठि को शाप देते हैं, पर काग इससे तनिक भी बिच 
लित नहीं होते और अपने उसी रूप को शिरोधाये कर ल्लेते हैं । अवश्य 
यह भक्ति का प्रसाद है; ज्ञान का प्रताप नहीं | तो भी इम देखते हैं. कि 
नारी के प्रति कागभुसुडि की धारणा यह है-- 
| 





श्राता पिता पुत्र उरगारी | पुरष मनोहर मिरखत नारी॥ 
होइ भिफल सक भनहि न रोकी |जिमि रत्रिमत्ति द्रव रभ्रिहि शिलोकी | 


हक 4।॥, 
9“ 


| 
। 
१00 । पअरुण्य, ११ 
नि इस प्रसंग में ध्यान देने के योग्य धात यह है कि कागशुसुडि ने 
है गरुढ़ से जो सिद्धात की बात कद्दी है वह ञ्री जाति के प्रति अनुदार 
। | | | कही जाती है, पर ध्यान से देखा ज्ञाय तो सूपनखा के प्रति बही षदार 
8 | है।। 
| । ! । 
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कही जायगी। क्योंकि यद्दी यदि ञ्ली की प्रकृति है तो इससे सूपनखा 
का दोष कुछ कम अवश्य हा जाता है । कम कया वह दोष हो नहीं रह 
जाता | यदि स्री की प्रकृति द्वी ऐसी है फ्रि बद्द मनोहर पुरुष को देखती 
है शोर इस देखने में श्राता और पुत्र तक का विचार नहीं करती, तो 
सूपनख्रा ने यदि राम ओर क्षण जैसे अनुपम कामकुमारों को इस 
दृष्टि से देखा तो इसमें उसका अपराध द्वी क्या ? तुलसीदास ने होइ 
विकल् सक मनहिं न रोकी” में मन की जिरा गति का सकेत किया है 
बह ओर भी खुल जाती है 'जिभि रत्रि मनि द्रब रत्रिद्दि बिलोकी' के 
अप्रस्तुत से । जिसकी जो प्रकृति है वद्दी होकर रहती है | तुलसीदास पे 
स्री द्रन्‍* को 'रविमणि द्रव” के रूप में दिखाकर स्थिति को हलीज़ 
बनाया है कुछ अश्लील नदीं। स्नी भोर पुरुष की प्रकृति में आता, 
पिता, पुत्र आदि का कोई सहुजात भेद्‌ नहीं । यह तो सध्कृति का परि- 
णाम है जो भिन्न मिन्न वर्गों में भिन्‍त भिन्‍न रूप से विद्यमान है। वैसे 
मानवप्रकृति भी तो वैसी ही दे जैसी कि कद्दी गई है, किंतु निदृत्ति में 
ही ज्ञोक का कल्याण है । शअतएव यदि सृपनखा की निवत्ति भी इससे 
४: तो आगे का काड भी न मचता ओर उसके नाक कान भी 
राहत । 


हाँ, तो लोकहित में निरत सत को जहाँ स्री से बचना 
पडता हे बह्दीं विभ को शुद्ध का उचित ध्यान भी 
विप्र और शूत्र.. रखना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने 
रामचरितमानस में विप्र फो बहुत महत्व दिया 

है | यहाँ तक कि स्वयं राम का कहना है-- 


सुनु गधव॑ फ्टों में तोददी | मोहि न सोद्दाइ बिप्र ऊुल द्रोड्दी ॥ 


मन क्रम बचन कपट तज्ञि जा कर भूझुर सेव । 
मोहि समेत भिरचि सिंध बस ताके सबभ्च देष॥ 


“ऊलजिश्र श्रिप्र सील गुन द्वीना | सूद्र न शुन गन ग्यान प्रभीना ॥| 


| ऐ ताडत परुष कहता | त्रिप्र पूज्य श्रस गावहिं संता॥ 
ब्वणग्णदशण्य्‌, २७३- एप्प 
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राम ने यहाँ बिप के प्रति जो पृज्य भाव दिखाया है उसका कारण 
क्या है? और क्यों उन्होंने शूद्र की ऐसी अप्रहेलना की छै ? जो स्वय॑ 
रामचरित पर ध्या- देते हैं. तो अवगत होता है क्रि विप्र परशुराम के 
प्रति उन्होंने जो आदर का भातर दिखाया वह इस 


सापत ताइत परुयष कहता; भिए पूज्य अस्त गावईई सता । 


का परिणाम फहा जा राकता है। परतु निषाद के प्रति उनका जो 
व्यवहार रहा है यह अनादर अथया अपहेलया का भाव तो कदापि नहीं 
कद्दा जा सकता | यदि ध्यान से देखा जाय तो यद्द आप ही स्फुट दो 
जाता है कि तुलसीदास ने परशुराम की जो अवद्देज्ञना की है अथवा 
त्रक्ष्मण के हारा रामवरितमानस में कराई है उसका एकमात्र कारण है 
परशुराम की उम्रता श्रथवा उनका क्रोध को खोल्न दिखाना । यहाँ तक 
कि इसी पृथ्य द्विज को लक्ष्मण यहाँ पक डाट जाते हैं. कि सभी लोगों 
को अनुचित, अनुित' कहना पडता है। 'द्विज देवता घरहि के घाढ़े 
में द्विज्ञ का जो उपद्यास किया गया है उसी को मिदाने ओर स्थिति का 
स्पष्ट करने के णिये राम ने पदक्के तो परशुराम से 'चहिय जिप्र उर कृपा 
घनेरी' का संकेत किया और फिर स्पष्ट कदा-- 
जौ हम नि८्रहिं बिप्र यदि सत्य सुपन्‍छु शगुनाथ | 
तो अ्रस फा जग सुमठ जंधहि मवयस गावहिं माथ ॥ 
“बाल, रप८ 


अच्छा, तो विप्र की प्रभुता का परिणाम है अभय ९ राम स्वय॑ ही 
तो कहते हैं-- 


विप्रबत॒ के श्वस प्रभुनाई। अमय दहोइ जो तुम्दहिं डेराई ॥ 


विप्र के साथ भय का जो विधान किया गया है, वह ब्रिचारणीय 
है। बविप्र को तप का वल् द्ोता है। “तप बत्न विप्र सदा बरियारा! में 
जिस तप को लिया गया है बह तप ही ब्राह्मण को श्रेष्ठ बनाता है और 
उसमें शाप की शक्ति ल्ञा देता है, जिसके कारण बढ़ किसी के कुल का 
नाश सहज में ही कर सकता है। 'जिम्रि ह्विज्ञ द्रोह किए कुल नासा! 
में इसी का उद्घोष फिया गया है; फितु इस कोप के कारण झथवा शाप 
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के भय से विप्र पूजनीय नहीं होता, उसकी विशेषता है मोद से उत्पन्न 
सशय को दूर करना | इसीसे तुलसीदास -- 

बदो प्रथम महीसुर चरगा। मोह जनित सँंत्य सब हरना ॥ 
का नाम लेते हैं श्रोर बसिध्र के द्वारा इस काये का संपादन भी भत्री 
भाँति करा देते हैं । त्रिप्र में यह शक्ति तभी आ सकती है जब्र वह क्षमा 
शीज्ञ और कृपालु हो | तुज्लसी ने विप्न के इस गुण को भलीभाँति खोल 
कर दिखाया है. शूद्र हरिभत्त के प्रभग में। फागभुसुडि ने अपने गत 
जीवन की जो कथा कद्दी हे उसमें श्रिप्र की क्षमा तो है ही, कृपा की 
भावना भी बढ़ी चढी है । नीति का पिरोध देखकर जथ खल्ल को दैवी 
दुंड दिया जाता है. तत्र विप्र उसकी विपद फो देखकर कल्प उठता है 
ओर पिघल कर भगवान्‌ से यही प्रार्थना करता है कि-- 

तब माया बस जीव जड़ सतत पिरि भुलान। 
तेहि पर क्रोध ने करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान || 
“उत्तर १०८८ 

विप्र के इसी शीतल का परिणाम है कि शकर की झब यह घोषणा 
होती है-- 

सुनु मम बचन सत्य श्रत्र भाए । हरि तोषन ब्रत द्विज सेबकादई ॥ 

शब जनि फरहि ब्रिप्र ग्रपमाना | जानेसु संत श्रतंत सम्ताना ॥ 

ह्‌ह् कुलिस मम सूल बिसाला | कालदड इरिचक्र फराला || 

जी इृ हू फर भारा नहिं मरई। भ्रिप्र द्रोह पावक सो जरइ ॥ 


“चर |. । ९ 6 ह्‌ 


हिजद्रोह का परिणाम दु।खद होता है यही रामचरितमानस का 
पक्ष है, ह्विजद्रोह नहीं दोना बाहिए यही ठुलसी का आदेश है किंतु 
द्विज॥ को भी अपने आप क्रोध न कर सब को कृपा का दी परिचय देना 
चादि०, यद्दी तुलसी का इृष्ट मत है । सत की भाँति विप्र में समता का 
भाव भल्ले द्वी न हो, पर क्षमा का भाव तो उसमें होना दी चाहिए । यदि 
उसमें क्षमा और शीत्ञ नहीं है तो वह तीकमरत्ञ का विधान नहीं कर 
सकता--शाप से किसी का नाश भले ही कर ले | 


राम ने बिप्र की जहाँ प्रशंसा की हे वहीं शूद्र का भी उल्लेख किया 
है। बिप्र और शूद्र बशैव्यवस्था अथवा “व्यवहार! के जीब हैं। व्यव 
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हार में मर्यादा की उपेक्षा हो नहीं सफती | इस मयोदा की अबहेलना 
के कारण शुद्र को जो वृड मिला उसका उल्लेख पहले दो चुका है | थहाँ 
बताया यह जाता है कि वस्तुत तुलसी की दृष्टि में विप्र ओर शूद्र का 
सबंध कया है। तुलसी ने विश्र का प्रतीक वसिष्ठ को बनाया है और 
शुद्व का प्रतीक निषाद को। पहले निषाद जब दूर से प्रणान्न फरता है 
तब बसिष्ठ क्मपककर उसे हृदय से लगाते नहीं अपितु भरत से इतना 
ही कहते हैं. कि यह रामससा है किंतु जब रामसखा की धर्म भावता 
ओर शील को भलीभॉति परख लेते हैं. और यह सभी प्रकार से जान 
जेते हैं. कि यह सभा रामभक्त और स्वधमेप्रसी है तथ घरबस उसे 
हृदय थे क्षगा लेते हैं. और फिए इस बात की तनिक भी चिंता नहीं करते 
कि यह तो लोक में अछूत माना जाता है, हम इसका स्पर्श क्‍यों करें ! 
यह सच है कि बिप्र छोक और बेद दोनों को लेकर चत्षता है, परतु 
इसका यह अर्थ नहीं कि प्रिय रूढियों का दास है। विप्र का का है 
लोक में पेद के आधार पर सदाचार का प्रचार करना। षसिष्त ने इसी 
का परिचय विया है। यहाँ इतना और भी दाँक लेना चाहिए कि 
मिषाव कहीं भी अप धर्म से विश्त हो शबुक की भाँति फिसी दूसरे 
के, 'पर धम? का अलुष्ठान नहीं करता ओर फलत शाम भी अत में 
बराकों स्वधर्मपाज्ञा फा दी आदेश देते हैं। तुज़्सीदास की शुद्र के 
गति जौ भावना है उसको और भी विशेष रूप से देखना है, तो यह 
जान की फ्ि छुलंसी के यहाँ कोई शबूकबध नहीं, और उनके राम 
के राजधाट पर शूद्र भी उसी प्रकार स्नान कर सकता है जिस 


हैः विप्र-- 
निधघट परम मनाहुर नागा। तहाँग पुरुष करहिं शभ्रसनाना ॥ 
) (राज धाट सत्र विधि सुदर बर | मजहिं तदाँ खरा चारिठ नर || 


“““उतर, २६ 

तुलसीदास की घर्ब्यवस्था और उनको घमेभाबना फो ठीक 

ठीक न॑ सममने फे कारण लोग प्राय उन्तकी भत्सना किया फरते हैं 

और जब कभी उनका नाम आदर फे साथ तिया जाता है प्ब कोई न 
कोई महाशय--- 

दो गँवार यूद्र पतु भारी। सकक्ष ताढ़ना के श्रधिकारी ॥ 


५ & 7 क क आम पे आन ४9 ६: केरल 
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का पढाका छोड़ जाते हैं। उनकी इस चेट्टा का अभिम्राय प्राय 
यह होता है कि तुलसी सा ञ्री और शुद्ध का द्रोद्दी दूसरा कोई कवि 
नहीं हुआ; किंतु यदि प्रसंग पर विचार किया जाय त्तो आप ही प्रकट 
हो जाता है कि तुलसीदास ने यहाँ 'भय बिन्नु होइ न प्रीति? का प्रति 
पादन भर किया हे और समुद्र ने विप्र के रूप में इस नीति का उत्क्े 
भर दिखाया है | वह फहता है--- 
गगन समांर श्रनल जल धरनी | इह कह नाथ सहज जड फरनी ॥। 
तब प्रेरित माया उपकलाए | सृष्टि देतु सब्र ग्रथनि गाए ॥ 
प्रभु भ्रायमु जेहि कईँ जसि शहद । सो तेहि भाँति रहे सुख लहइ ॥। 
प्रभु मल फी ह मोहिं सिख दी हीं | मग्जादा पनि तुम्हरिश्र को हीं ॥ 
ढाल गँवोर सूद्र पश्चु नारी। सकल ताड़ना के श्रधिकारी ॥ 
“समुद्र, ६. 
तुलसीदास 'ताडना! को ठीक समभते हैं और यह बताना चाहते हैं. 
कि जब प्रकृति स्वय जड़ है, तब उसमें कोई ऐसा पात्र नहीं जो ताइना 
का भ्रधिकारी न हो । खष्टि के निवोह और उसके मगल्ल के हेतु 'ताड़ना” 
का विधान करना ही पडता हे | ताड़ना के बिना सृष्टि का कारये सुचारू 
रूप से चत्न नहीं सकता | यही तुलसी का इंष्ट मर है ओर इसी का 
इसमें आदेश भी । इसे ज्ली और शुद्र का घातक सममना भूल है। 
'सकल” पर ध्यान दें तो तुलसी की कला का मुँह खुक्े । अ्-यथा 
आपकी इच्छा । 
जी, तो तुलसी ने व्यक्तिगत रूप में सत और, विप्र को लिया है; 
फिंतु उके द्वारा ल्लोककल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक 
शासन का पूरा सहयोग समष्टि रूप में प्राप्त 
शासक न हो। तुलसीदास ने कक्रियुग फा बणुनजों 
जम कर किया है उससे उनकी निराशा प्रकट 
सोती है । कलि के सत, विप्र और शासक सभी अपनी अपनी कर रहे 
हैं। देखिए--- 
तप पाप परायन धर्म नहीं। करि दंड विडब प्रजा नित ही | 
धनवत मलीन कुलीन श्रपी। द्विज चि ह जनेउ उधार तपी ॥ 
नहिं मान परान न बेदहिं लो | हरि सेवक २त सही कलि सो ॥ 
--उच्दर, १०१ 
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यदि स्थिति यहीं तक रह जाती तो भी कोई बड़ी बात नथी॥/ 
खेद्‌ तो यह है कि कल्नि के प्रताप से-- 


द्विब खुति बेचफ भूप प्रजासन |फीउ'हिं मान निगम भ्रनुसासन ॥ 
मारग सोह जा कहूँ लो भावा | पंडित सोइ जो गाल बज्ञावा | 
मिथ्याम दंभ रत जोइ।ता कह सत कहहि सब कोइ || 


--उत्तर, €्‌८ 


कलियुग की इस उल्टी दशा से विचकत्ित होकर ही गोस्वामी 
तुलसीदास ने रामचरितमानस में जहाँ भूप को 'प्रजासन' कहा है बह्दीं 
“'कवितावली' में 'भूमिचोर!। ओर 'दोद्दावली” में तो यहाँ तक 
कट्द डाला हे-- 


काल तोपची तठुपक मह्दि दारू श्रनय कराल | 
पाप पलीता कठिन शुद गोला पुहुमी पाल ॥५५४४॥ 


तांत्पय यद्द कि तुत्नसीदास को 'पुद्ुमीपाज्र”र से सदा असंत्तोप रहा 
है। उन्होंने उसी 'दोहावली' में इतना और भी स्पष्ट किया है--- 


गांड गँवार न्पान् भहि यवन महा सहिपाल | 
साम न दाम न भेद कलि फेबल दड फराल ॥॥५४६॥ 


ऐसे पँबार नृपात्र! और ऐसे 'यबन महा मद्दिपात्! से गोस्वाभीजी 
को क्ोकद्ित की किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रह गहे थी, और 
उन्होंने इतना मान भी किया था कि-- 


माली भानु फिसानु लम नीति निपुन नरपाल | 
प्रजा भाग बस दहोंहिंगे कबहुँ फबहु कलिफाल ॥४०७॥ 


फिर भी उन्होंने रामचरित्त के द्वारा यह दिखाने का पूरा प्रयत्न 
किया कि वस्तुत! राजा को फैसा होना चाहिए। रामचरितमानस पथा 
विन्नय पत्रिका अपने दोनों ही अनुपम भर्थों में तुक्षसीदास ने इस राम 
राज्य को घड़े भाव से खोज कर दिखा दिया है और अपने राम के धारा 
भरत को चित्रकूट में जो उपदेश दिज्लाया है वह भी इसी रामराज्य का 
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सगल परिधान १६७ 


ग्योतक है। राम अत में भरत को सावधान करते हुए किस भावना से 


मोर तुम्दार परम पुरुपारथु | स्वाश्थु सुजसु धरस्ु परमारथु ॥ 
पितु आ्रायसु पालिहि टुह्ु भाइ | लोफ बेद भल भूप भलाए ॥ 
गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले | चलेह कुमग पग परहिं न साले ॥ 
अस बिचारि सच सोच विहाइ । पादहु श्रवध अ्रवत्रि भर जाइ || 
देस कोस पुरणन परिवारू | गुर पद रजहिं लाग छुर भारू || 
तुम्ह मुतिमातठुसचिव सिख मानी । पाछेहु पुहुमि प्रजा रज्घानी | 


मुसिया मुस् सों चाहिये, खान पान कहूँ एक | 
पालइ पोषह सफल अंग, तुलसी सहित विवेक || 


“शभयोध्या; ३१५७ 


सच पूद्धिए तो तुल्लसीदास ने इसी एक दोहे में सच कुछ कह दिया 
हे--राजा ओर प्रज्ञा में मुख भोर अग का सब्रध होना चाहिए, किंतु 
यह तभी द्वो सकता है जब मुझ भी उसी शरीर का अंग द्वो जिंस पर 
लसका शासन हो, अन्यथा यह कदापि नहीं हो सकता अथवा यह 
क॒दापि सभव नहीं । 'पात्नेहु पुहुमि प्रजा रजधानी' में पृथ्वी, प्रजा, और 
राजधानी के पालन की जो बात कट्दी गई है चह तभी ठीक उतर सकती 
है जब मुनि, माता और मत्री की बात पर ध्यान दिया जाय । मनमानी 
करने से 'देस कोस पुरजन परिवारूः का कल्याण नहीं दो सकता | 
गोस्वामी तुल्नसीदास ने अपने समय की भीषण दरिद्रता का जो रूप 
उपस्थित किया है उसको बे लोग भ्नीभाँति नहीं समझ सकते जो 
मुगल शासन की चमकद्मक में दी अधे द्वो रहे हैं। अरे । सच्ची बात 
तो यह है कि उस समय की वस्तुस्थिति यह्‌ थी कि सचमुच राजा 
प्रजा को खाकर हद्ी पुष्ठ होता था ओर उसके रक्त की लालिमा ही जहाँ 
तहाँ उसके त्ञाल किल्लों और मद्दल्ों में फूट निकलती थी | भूल्षि० नहीं, 
उसी समय के एक डच यात्री किंवा व्यापारी का कहना हे-- 


यदि किसानों को निदयता भर ऋूरता के साथ कुचला न भाय तो यहाँ 
प्रचुर मात्रा में ही नहीं श्रसाधारण रूप सें उपण हां सकती है। क्‍योंकि वे 
गाँव जा उपज की फमी के कारण पूरी मात्रा म कर नहीं दे पाते, स्वामिवग 
झथवा शासका के द्वारा एक प्रकार से बिक्री फी सामग्री बना लिए, जाते दें । 
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मराल विधान १६६, 


ओर उसको लाकर उस भावभूमि पर खड़ा कर दिया जिस पर वह 
आज भी उसी अचल रूप में खड़ी है और उसकी चोरी आज भी कोई 
भूप नहीं कर सकता । 


गोस्तामी तुलसीदास ने अपने समय के शासन की जो शालोचना 
की है बह उसकी भोगत्रिप्सा के कारण ही, कुछ धर्म अथवा यवन 
होने के फारण नहीं। स्मरण रहे इसी भोगवृत्ति के कारण उन्होंने 
कक का भी बहुत ही उपह्यास किया है ओर बड़ी ही शढद्ता से 
कहा ६-० 


बलि मिस देखे देधता कर मिस भानव देव। 
मुए भार सुत्रिवार हत स्वारथ साधन एव ॥ 
“-दोह्दाबली, ३४६ 


एक दूसरे दोहे में उन्होंने इसको इस प्रकार झाड़े हाथों 
लिया है-- 


बड़े विद्ुध दरबार ते भूमिभूपष दरबार। 
जापफ पूजक पेखित्रत सहत निरादर भार | 
“-दांहावली, ३६१ 


कहने का तात्पये यद्ट कि तुलसीदास ने देवता तथा राजा दोनों की 
ओर से निराश होकर जनसमाज के कज्याण का मार्ग निकात्ा है 
ओऔर उसको इधर छघर की पूजा से निकालकर शामभक्ति की 'राज- 
डगर! पर चलने का आएऐश दिया है। इसीसे तुलसीदास को यह्द 
धहुत खटकता है. कि ज्ञोग इधर उधर के प्रत्ञोभनों में पड़कर बहराइच 
क्यों जाते हैं अथवा क्‍यों जन्न में खड़े होकर गंगापुन्नों को दान ही देते 
है | वेखिए, इसी से तो कितना कुद़कर कहते हँ-- 


लही आँख फन आँधरो, बॉक पूत फच ल्याय | 
कब फोठी फाया लद्दी, जग बहराइच जाय ॥ 
“*“दोहायली ४६८ 


किंतु यह कुढ़न गगापुत्रों पर बेसी नहीं रह जाती | इसकी व्यंजना 
भी परिस्थिति के साथ दी गुढ़ हो जाती है, पर उपेक्षा उनकी भी खूब 
द्वोती है | कहते हैं--- 
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१७० तुलसीदास 


तुलसी दान जो देत हैँ जल में हाथ उठाय। 
प्रतिग्राद्दी जीव हीं, दाता नरफे जाय ।॥ 


“दोहावली, ५३३ 


साराश यह कि सभी प्रकार से तुलसीदास ने जनता को सचेत फर 
सुशाल, सुख्ती ओर सतोषी बनाने का प्रयज्न किया है ओर इसमें सफ 
त़्ता भी उनको सक्बी मिल्नी हे | तुलसी को 
जय जीव जीव के कल्याण की कितनी चिंता थी इसे 
सक्षेप में जानना हो तो इतना श्रवश्य टॉक हों 
कि तुलसी के सुमत जब राजा (दशरथ से मिलते हैं तब “जय जीव 
कह करके ही उनका अभिवादन करते हैं। बस तुल्लसीदास भी इसी 
जय जीव! के विधायक हैं। उनका सचिव उनके राजा से यही 
फहता है-- 
देखि सचिव जय जीव कहि, फीहुठ दड प्रनामु । 
सु उठे3 न्याकुल हृपति कहु सुमन कह राम ॥ 
- अयोध्या, १४८ 


किंतु जीव का कल्याण तभी दह्ोगा जब राजा इंस संदेश पर 
ध्यान बे-- 
कहने सेंदेसु भरत के श्राएं। नीति न तजिद्द राजपद पाए | 
पालेद्ठु प्रभद्दि करम मन बानी | सेयेहु म्रात्‌ सकल सम जानी ॥ 
अझठर निबाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाइ | 
“अयोध्या, १४२ 
और प्रजा भी सत्र प्रकार से उसके अनुशासन में लीन रहे। 
सक्षेप यह कि-- 
सेवक कर पद नयन से मुझ सो साहिबु होद। 
तुलसी प्रीति की रीति सुनि, सुकवि सराहहि, सोह ॥ 
“-अयोध्या, ३०६ 


जमा इुसमीणनान-ंका 'वकाम८2: 5० 9.५८ 


( 


७-काव्य दृष्टि 


तुलसीदास ने 'काव्य मीमास!? के रूप में कह्टी स्वतंत्र रूप से छुछ 

नहीं लिखा । उन्होंने इस क्षेत्र में किसी प्रकाश वा दर्पण” की रचना भी 

नहीं की किंतु सक्षेप में; सूज रूप से समय समय 

काव्यज्ोतत पर मानस” में जो कुछ कह दिया बह उसकी 

परख को पयाप्त हे ओर पुकार कर कद्दता है कि 

तुज्लसी फी दृष्टि में कविता का स्वरूप क्या है | तुलसीदास ने वस्तु! पर 

विशेष ध्यान दिया है और काव्य को बहुत दी पुण्य दृष्टि से देखा है । 
उनकी हृष्टि में-- 


मनि मानिक मुक्रता छत्रि जेसी । शादि गिरि गज सिर सोह न तैसी | 
सूप किरी?र तयनी तनु पाइ | लदह॒हिं. सकल साभा अधिकाइ ॥ 
तैसेहि सुकवि फवित बुध कह्टहीं। उपजहिं अनत शअनत छुत्रि लहृहीं | 
भगति देतु विधि भवन बिहार | सुमिरत सारद आवति धाई।॥ 
रामचरित सर बितु श्र हवायें | सो स्क्‍म जाइ न कोटि उपायें।॥ 
फबि कोबिद अस छूदय बिचारी | गावहि हरि जस कलिमल हारी ॥ 
कीनहें' प्रकृत जन शुन गाना | तिर धुनि गिरा लगति पहछिताना।॥। 
हृदय सिंधु मंति सीत्रि समाना | स्वातां सारद फहहिं. सुज्ञाना ॥ 
जाँ धरखे घर बारि विचारू | होहिं फबित मुऊुता मनि चारू || 


। जगृति बेधि पुनि पोहिश्रहि, रास चरित घर ताग्र | 
पहिरहिं सज्जन ब्िमल उर, सोभा श्रति अनुराग ॥ 


तुलसी का यह पक्ष बहुतों को भा नहीं सकता पग्तु मानना तो 
सबको होगा द्वी कि बस्तुत काव्य की स्थिति है यही। गोस्षामी 
तुलसीदास के 'स्वातः सुखाय' की ओठ में आज कविसमाज में क्‍या 
क्या नहीं किया जा रद्दा है ? किंतु खेद तो यह है कि इस 'स्वात 
सुखाय” को लोगों ने 'स्वसुख्ाय' समझ लिया है भर बना लिया है इसे 
'स्वशरीराय! | तुक्षसी कहते हैं कि कविता जहाँ उपजती है वहों छवि 
नहीं पाती । छबि तो उसे समाज में मिन्नती है। अतः उसको ऐसा 
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१७२ तुलसीदास 


होना ही चाहिए जिससे वह समाज में खिल सके । कविता जोडज़ाडू 
कर नहीं बनती बह तो हृदय से उमड़कर बाहर निकलती और अपने 
बेग से जोक में फेल जाती है। उसका विषय यदि ठीक नहीं हुआ, 
उसका सद्भ यदि लोकहितकारी नहीं रहा तो वह नष्ट गई अ्रष्ट हुई 
और कवि की वाणी का सर्वथा दुरुपयोग हुआ। तुलसीदास ने 
प्राकृत जन! की अबहेल्ना नहीं की हे । नहीं, उन्होंने तो प्राकृत जन 
के गुणगान को अरुछा नहीं माना है। प्राकृत जन को काठ्य का आदर्श 
नहीं ठहराया है । तुलसीदास . शारदा को स्वाती कहा हे। 'स्वाति 
पक्ष! के जल में बड़ा गुण है । सीप में पड़कर वद्द मोती बन ज्ञाता है 
परछु साँप के मुँह में पड़कर घही बिष का रूप धारण कर लेता है | 
तुलसीदास साँप का नाम नहीं लेते, केबल सीप की घात करते हैं ओर 
कहते हैं कि जब बुद्धि में श्रेष्ठ विचार का उदय होगा तभी श्रेष्ठ फविता 
का जन्म द्वोगा, अन्यथा कदापि नहीं । किंतु कविता भी कठद्ार तभी 
बन सकती है जब उसको युक्ति सेश्शयुथा जाय और उसमें रामचरित 
का सूत्र आदि से अत तक रसा हो, अन्यथा उससे सज्जनों फे हृदय 
की शोभा नहीं होगी, फिर ब्राह्दे बह जिस तिस के गले का द्वार हो । 

गोस्वामी ठुक्नसीदास ने युक्ति छर्थात्‌ कक्षा फो भी सराहा है, कित 
काष्य की भूल को कविक्ृत नहीं, प्रभुकत दी माना है-- 


सारद दाख नारि सम स्वामी। राम सूजधर गतरजामी । 
जेहि पर कृपा कराई जनु जानी | कषि उर श्रज्ञर नवावहिं बागी॥ 
“>-वालक्ष, ११९० 


सच है, रामकपा से ही कषि को बाणी का प्रसाद प्राप्त होता है, 
किंतु इस शक्ति का सदुपयोग उप्तके अपने द्वाथ में ही होता है। इसीसे 
सलसीदास और भी कहते हँ-- 
अत मानस मानस चष जाही। भद कर्रि बुद्धि बिमल श्रवगाही || 
भयऊउ द्वदय श्रानद उलुाहू। उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ 
चली छुभग कविता सरिता सी । राम भिमल जस जल भरिता सी ॥ 
““आछें, ४४ 


तुलसी ने ग्रहाँ भी कविता की परिक्रिया पर बिचार किया है. और 
खताया है,फि बह किस प्रकार सन; बुद्धि, हृदय और उछल्लास से सबंध 
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रखती है और किस पुणययश से आक्ञावित होकर सबंझुख्मद) बन 
जाती है । 


तलसी ने 'शभुप्रसाद! और दरिप्रेरशा' को ही सथ कुछ नहीं 
मान लिया है । उसके साथ ही साथ उन्होंने सयम, तिष्ठा और ध्येय पर 
भी ध्यान दिया है। तुलसी भाषा को विशेष 
ध्येय महत्व नहीं देते ओर जो महत्व देते हैँ तो भाव: 
विचार, वस्तु तथा लक्ष्य को दी। उनकी पक्की 
धारणा है कि वस्तु और उद्देश्य तो सदा उत्तम द्ोना ही घाहिए फिर 
भाषा चाहे गँवारी ही ज्यों न हो । जब वस्तु भल्ती हे तो भाव भी भक्ता 
ही होगा, जत्र जद्देश्य अच्छा दे तो भाव भी अच्छा ही द्ोगा। इसी से 
त॒ज़्सी फहते हैं-- 
मनिति भदेस, भस्तु मलि बरनी | राम कथा जग मगल करनी | 
“--वही, १४, 
ओर इसी से उनको भुव विश्नास भी है कि-- 
प्रिय लागिहि अति सबहि राम, भनिति राग जत संग । 
दायर विचार कि फरइ फाउई। बदिय मलय प्रत्गा ॥ 
स्थाम सुरति पथ घिसद अति, गुनद करहिं सन्न पान। 
गिरा आशय सिय राम लस, गावहिं सुनहिं सुजान ॥ 


नणम[तों ६५ 
तुलसी ने भाषा से भाव को अधिक सराह्या है और भाव से श्रधिक 
भक्ति को। कदाचित्‌ यही कारण हे कि आपने वाल्मीकि की वंदना में 
क्षिख विया हे-- 
बदों मुनि पद फकज, रामायन जेहिं निरमयठ | 
सखर सुकोमल मजु॒ दोष रहित वृषन सद्दित॥ 
“बाकश्ें)। ९६ 
यहाँ 'दूधन सहित” में जो दोष देखा गया है; वद्द यद्दी हे कि इसमें 
भाषा और भाव तो अपूवे हैं, पर वह भक्ति नहीं जो भगवान्‌ से झट 
म्रित्ञा दे। भक्ति के कारण तत्लसीदास की इस अनूठी रचना में 
जो रस झा गया है वह स्वेसुल्लम नहीं, सधे रामभक्त अधिकारी फो 
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१७९७ तलमी दास' 


ही प्राप्त है । यही फारण है कि रामचरितमानस की कविता की सहज 
गत्ति में यह भक्ति बहुतों को ख़टक जाती है और तुलसी का यह विधान 
उनको भक्षीभाँति था नहीं पाता । भूलना न होगा कि तुलसीदास पे 
सबेय इस भक्तिभावना का विधान फिया ७ और रास के शीकज्ञ, स्वभाय 
और गुण का गान राम में रसाने के हेतु ही किया है। थीच पीच में 
रत्न तत्न उपदेश भी देते रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ भी जा राम का 
सामान्य जनजीवन श्रकित हआ है ओर जिसमें कोई ऐसी अलौकफिकता 
नहीं आई है, जिससे लोगों को उ |के पर रूप में कोई सदेह वा भ्रम हो । 
तुलसी ने आगे घल्कर 'विनयपन्रिका' में इस “उपदेसिये की बानि! 
को छोड़ने का सकलप किया है, 'भानस' में नहीं। 'मानस? में सन को 
रमाना ही नहीं, उसके द्वारा जीवन को स्वच्छ बनाना भी तो है! तो 
उपदेश फी उपे» । हो कैसे सकती है ९ 
तुलसीदास ने 'भ्राम्य गिरा! में रथना की ऐ, कितु उसे भ्ाम्यदोप 
से सब॒था मुक्त रखा है । उन्होंने स॑स्क्रत के द्रोह के कारण भदेस बानी 
को नहीं चुना था। नहीं, उनको तो इस बात 
भाषा का बोध था कि आमीण भी इस गिरा को 
आदर की रष्टि स देखते और इसी में अपने 
हृदय तथा जीवन को पाते हैं। अत एन्‍्होंने इसी भाषा में रचना की, 
जो सबकी मनभावती नहीं, परंपरागत भाषा भी थी ओर जिसके 
शब्द सभी को भाते किंतु साथ ही उ होंने ससकृत फो भी मंगलाचरण 
के रूप में अपनाया और उससें भी श्लोक लिखे; परतु उसफो भी कहीं 
जनता से उठाकर निरे पढितों के बीच में नहीं सेजा। नहीं, उनकी 
संस्कृत भी तो सबकी सस्कृत हे । उसमें बेयाकरणों को व्याकरण का 
दोष दिखाई देता है तो दे, पर जनता को तो उसमें भ्पनाा मगत्न ही प्राप्त 
होता है | तुनसी ने भाषा के क्षेत्र में जिस प्रशाली को अपनाया है चह्दी 
साधु और समीचीन है | रामचरितमानस में 'सुभाव” ही नहीं 'सुभाषा' 
भी हैे। भाषा और भाव में वही सबंध है जो सीता और राम में। 
तुलसीदास ने इनको इसी रूप मे लिया भी है। तुलसी ने अपनी सारी 
भावना को समेटकर इस दोहे में रख दिया ऐ-- 
गिरा अरथ जल बीचि सम; फश्िश्रत भिन्न न मिन्न । 


बंदों सीताराम पद, बिहृहि परस [प्रथ खिन्न ॥ 
ख्न्भातल, है छ 


'कककन»-- कहर. डण०-. न्म्म्म्बकहकम्माम्णगहल 
नियत जल ्क्तिजिलनाओ की ना आओ ७ बओओ जान, आन... जापान 
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फ्ायहहि १७५१ 


कहने को तो तुलसीदास कद्दते यही हैं - 


फवि न होहें नहिं. बचन प्रधीनू । सकल कला सब ग्रिद्या हीनू ॥ 
प्राखर श्ररथ श्रल॒कृति नाना | छुंद प्रन॑ध अ्रनेक विधाना।॥ 
भाव भेद रस भेद शपारा। फबित दोष गुन विविध प्रकारा ॥ 
फत्रित वियेक एक नहिं मोरे। सत्य कहों लिपि कागद कारे ॥ 
--बगल, १४ 


हम नहीं चाहते कि तुलसीदास के इस कोरे कागद्‌ फे सत्य को 
असत्य कर दिखाएँ । पर हम जानते हैं कि इस काव्यविवेक के अभाव 
में भी तुलसीदास की कतिता में काव्य के सभी 
फाब्यांग अग उमग में आकर आए हैं और सभी अपने 
अपने देरा पर ही अवस्थित भी हैं। तत्नसी ने 
छद्‌ और ध्यनि आदि का निर्देश 'सप्त प्रबव सुभग सोधाना' के प्रसंग में 
अति मछ्ेत में कर दिया है. उसमें छद भी हे, अलफार भी है, ध्वनि 
भी है, वक्रोक्ति भी है; अरे भी है, धर्म भी है, रस भी है, भाष भी है 
ओर है सभी को मानस में उचित स्थान भी --घुणाक्षर न्याय से नहीं 
अक्षर विज्ञान से | तभी तो घलसी कहते भी है 
धुनि अयरेव कबित गुन जातो | भीन मनोहर ते बहु भाँती ॥ 
यहाँ ध्यनि और वक्राक्ति का मीन कहा गया हे ओर फिर--- 
नव रस जय ता ज्ोग विरागा | ते सभ जलचर चारू तड़ागा। 
में नव रस को भी जलचर बताया गया है । तो कया इससे यह ध्यन्ित 
नहीं होता कि ध्यनि फा रस से क्या सबंध हे ओर कविता में बक्रोक्ति 
का क्‍या महत्व हे? मीन का जल में जो रूप प्रकट होता है वह्द 
प्रगठत दुर्त” का द्वी रूप द्योता हे। काव्य में ध्यनिं का भी यहददी 
स्थान है। भाव और भाषा के विपय में तुलसी का कथन है-- 
अरथ अ्रनूप छुभाव सुभाषा | सोह पराग मकरद सुवासा | 


अथे पराग है। भाव सकरद हे। भाषा सुगध है। भध से हम 
पुष्प की ओर खिंचते हैं तो भाषा से काव्य की ओर । अर पराग के 
रूप में प्रस्तुत द्ोता है तो किंतु कबि का भाव तो मकरद में दी रमा 
हाता है। बही तो उसका रख हैे। भाषा छद को पाकर और भी 
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१७६ तुलसी दास 


खिल उठती है तो चौपाई, छद, सोरठा आदि पुरइन और रग रग फे 
जल्नज हैं। रस की निष्पन्ति के त्िये आापा को छुद्मय बनाना इमौसे 
तुज्लसी फो इष्ठ है। रही अत्लकार की बात, सो तुलसीदास ने उपमा 
नीचि बिज्ञास मनोरम! में इसको भी व्यक्त कर दिया है। बहुत से 
थ्याचाय तो सभी अलकारा को उपमामूलक ही सममभते हैं। तुलसी 
का भी यही पश्च प्रतीव होता है। शत्नत्ार का कार्य है अलकत 
करना, शोभा को उभार कर पस्तुत करना | यही तुलसी का इष्ट सतत 
है। अश्र रही युक्ति की स्थिति। सा तबसीदास युक्ति फो 'मग्ि सीप' 
कहते हैं । इस युक्ति की परख प्रधधराव्य में जैसी होती है बैसी 
मुक्तक में नदीं। तुलसी युक्ति को पोहकर मणिद्दार बनाना चाहते हैं, 
मणि को बेधना चाहते हैं, कुछ सुक्तियों के द्वारा केषघल उपदेश 
देता अथवा मनोर॑जन करना भर नहीं । सीप सागर में हबने से प्राप्त 
होती है, कुछ यों ही पानी पीटने से नहीं । साराश यह कि तुक्षसीदास 
के मानस के अवगाहन से तुलसीदास की काव्यकसौटी भी प्रकठ हो 
की ई ओर हम उसके द्वारा काव्य को सम्यक्त्‌ रूप से समझ भी 
सफते हैं ! 


कविता फी गति कहाँ तक है, यह प्रश्न भी विकट हे ओर शआाज 
फल इस पर विवाद भी बहुत हो' रहा है। पर 
तुलसीदास ने यहाँ भी अपनी स्थिति स्पष्ठ फर 
दी है। बड़े चिषाद्‌ के साथ लिखते हैं-- 


कांब्य की सीमा 


न सिल्ञन प्रीति किमि जाइ बखानी | फरवि कुल अगम फरम भन बानी ॥ 


परम प्रेम पूरथभ दोड भाईं। मन बुधि चित अ्रह्मिति बिधराई।। 
कहदहु सुप्रेम प्रग#/ को फरइ | केहि छायां फबि भति शअनुसरई || 
कम्रिहिं अरयथ झखर बल साँचा | अमुहरि ताल मतिहदि नह नाचा।॥ 
झगस सनेहु भरत रघुबर को।| जहूँ न नाइ मन विधि हरिहर का || 
सो में कुमति फहहूँ केहि भांती | बाजु सुराग कि गॉडर ताँती॥ 
“--अयीध्या, २४१ 

बात बहुत सीधी है। भरत और राम मिल्न रहे हैं । यह 


मिलन ऐसा अ्रदूभुत और अपूर्व है कि तुलसीदास इसका वर्णन 
नहीं कर पाते। ऐसी प्रकट और प्रत्यक्ष बात तुन्नलीदास के जिये. 


० आया. हा 
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का ये दृष्टि १७७ 


अलंधव क्‍यों हो जाती है? इसी का रहस्य तुलसीदास खोलते 
हैं। प्रकट में जो कुद्ध हो रहा है उसको तो कद दिया कि राम 
और भरत मिल रहे हैं, किंतु परोक्ष मेँ जो कुछ है उसको 
प्रत्यक्ष कैसे किया जाय ? जो राम और भरत के जी में है उसको' 
रूप करो दिया जाय) तुलसीदास ने पहले भी कहा हे कि राम 
शारदा को नचाते हैं। कबि नट की भांति नाचता है और 
नाच ताल पर आश्रित है। फिर ताल शअञ्रा०ण तो कहाँ से आए १ 
यही अरामजस है। ताल गीत पर आश्रित हे कोर गीच भाव पर । यदि 
भाव ही नहीं रहेगा तो समगीत फी विधि कैसे वेठेगी ? गीत, वाद्य भौर 
मूल्य सब कुछ व्यर्थ हो जायगा | तुलसीदास फहते हे क्रि भाव का 
सबंध अत करण से है । अत करण में जो बेदना होती है, कवि उसी का' 
रूप देता है भर नट उली का आचरण करता है। रास और भरत का 
मिलना इस छग का मिलना है कि उसमें मन बुद्धि, चित्त और अध्कार 
का लेश भी नद्दी रह जाता। झअतःफरण का सव्वेथा त्योप हो जाता है । 
इस प्र+' जब भिंग दी नहीं रहा तब उनका गतिपिय कवि ह हृत्यमें 
कया पडेगा और कवि हैसे उस शब्द्‌ में प्रकट करेगा ? कत्रि शो तो 
केवल अथे ओर शब्द के सद्दारे अपया काव्य जड़ा करना है। त जब 
उसके हृदय में कोई भायना ही नहीं उठती और घराझे मानय में फोई 
प्रतिजिंग ही जहां पड़ता तव बहू किस भाव तथा किस साधा को लेकर 
कविता करे ? कबि तो छाया को अंकित १२९वा है, भूल तक उसकी 
गति कहाँ ? यहा मूल ही लुप्त दो गया है ता फिर छाया का दृष्टिपथ 
भें आना और उसको फाज्यरूप में फिसी साँचे म ढाल देना किसी 
कवि के लिये कह्दों तक युक्त है ९ स्थिति तो यह है कि ऐवतचा भी इस 
रिथति को ही समझ पाते कि उकी पेरणा तथा प्रराद से भी कप 
कुछ कह सके । उनका ताल भी नहीं मित्नता + पट कुछ नाच सक्के | 
साशश यह कि कव्रि का क्षेत्र अंवःकरण तक ही यीभित है। बह कभी 
अलक्ष्य और अगोचर का वर्शन कर नहा राह्या | धह उसी को रूप 
ठेता है जो फिसी ५ किसी रूप में उसके दृष्टिपथ में आ चुका द्वोता है । 
वह प्रतिनिंत्र को ही गकट करता है प्ित्र को नहीं। अब प्रति्रिंय से 
भिन्न नहीं हाता, सो तो ठीफ पर रहता हो बह उससे सदा व्िलिप्त दी । 
इसमें भी कोई लिप्रतिपति नहीं । अरतु, यही तुल्नसी की कबि की गति 
श्र 
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श्७प८ तुलसीदास 


फे विषय में अमिसत है और हे सर्वधा उपयोगी और विचारणीय भी ! 


अस्तु, गोरवासी तुलसीदास फे सबंध में अधथ तक जो कुछ फहा 


गया है, उसफे आधार पर पनकी वाणी के संबध 
अदूसुत बानी यदि यह कटद्दा जाय तो किसी को आश्चर्य न 
होगा-- 


सुगम भ्रगम मृदु मजु कठोरे। अ्रथ श्रमित अ्रति आखर थोरे | 
ज्यों मुख मुकुर भुकुर मिण पानी | गह्दि न जाइ अ्रस श्रदूशृुत बानी || 
- अ्रयोध्या, २६४ 


तुलसीदास की इस 'अदूभुत' बानी की आत्वोचना कितनी कठिन 
है, इसको कददने की आवश्यकता कदाचित्‌ नहीं रद्दी । तुललीदास की 
वाणी जहाँ सुगम है वहीं अ्रगस भी, जहाँ रूदु वहीं कठोर भी । फिर भी 
तुलसीदास ने अपने सबंध में आप ही इतना कद्दू विया है कि यदि उसी 
के प्रकाश में हम उन्तकी रचना के मर्म को देखने का सकहप करें तो हमें 
कदाचित्‌ किली प्रकार का श्रम न हो। तुकसीदास ने स्थल्ञ स्थत्ष पर 
गूद और मर्म बचन का उल्लेख किया है. और उसका जहाँ तहोँ रहस्य 
भी खोल दिया है । स्वयं रामचरितमानस की भूमिका में उन्होंने काव्य 
के प्राय सभी ञअर्गों का निर्देश कर यद्द बताने का उद्योग किया है कि 
उनकी रचता में काव्य के सभी अग अपने अपने रूप में अपने अपने 
स्थान पर विराजमान हैं। तुल्लसीद्वास ने जहाँ कविता के सबध में बहुत 
कुछ कहा है वहीं इतना और भी कहद्दा हे कि बस्तुत कविता की खरी 
कसौटी क्या है ? उनकी दृष्टि में सी कविता बद्दी है जिसको सुनकर 
यैरी भी बेर भूल जाय और सुनते दी उसका बखान कर उठे। 
निए-- 
के सरक्ष कबित कीरति प्रिसमल, सोइ श्रादर्शाह सुजान | 
सहज बयर दविसराय रिपु, जो सुनि करहिं बचान || 
“>बाल, १६ 


अर... बनना... ममता 
की ााओं वन... बम... आन>>-+____++ नमन अंकाक्रक सजग. चाकाका०० काया 


वन स्‍ ऑशाखिजनसन 


है (व | े | ; | 


! ५ 


हि री 


८-भाव व्यजना ग्र॥| 


रामचरितमानस की रचना में गोस्वामीजी की दृष्टि काव्य पर भी 
रही है, इसको तो मानना ही होगा | कारण कि रामचरितमानस का 
श्रीगणेश ही होता है काव्यागों को लेकर-- 


वर्णानामाथवंघानां रसाना छु दससाभपि | 
मगलाना थ कतारों वदे वाणाविनायकौ ॥ 


'वाणी' भोर (बिनायक' को जैसे एक में जोड दिया गया है, 


जैसे दी इसमें वर्ण, अथे, रस ओर छद का उद्घोष भी कर दिया 
गया है और अत में कर दिया गया हे मंगत्न 


आओ 
+ क 


सविधान का विधान भी। तात्पये यह कि गोस्वामी 
तुलसीदास ने काव्यमय वाणी को अपनाया 
है, निरी वाणी को नहीं । 


गोस्वाभीगी ने रामचरितमानस को जिस रूप में रचा हे उप्तका 
रूप भी कुछ निराला है । उसकी तुज़्ना सस्क्रत के फिसी काव्यप्रथ से 
नहीं की जा सकती । हो तो बह “वाल्मीकि रामायण” की परपरा में, 
पर. उसकी पद्धति उसस्र स्वथा भिन्न है । उसमें पुराणों की छाया झौर 
आगमसों का अनुगमन भी है । इतना सब छुछ होते हुए भी रामचरित- 
मानस की कथा ऐसी गटी हुई है कि कहीं से उखड़ने का नाभ तक 
नहीं लेती | तुलसीदास ने जो कथा त्रिचित्र बनाई” की बात कही थी 
वह विचित्रता कहने को ही रही। आज रामचरितमानस की कथा 
त्लोंगों के हृदय में इतना घर कर चुकी है कि लोग उसी को सशथ्ी घटना 
समभते हैं और उसकी बिचित्रता को सर्वेथा सत्य मान चुके हैं। 
रामचरितसानस में कथावस्तु में जो परिवर्तन हुआ हे वह काव्य की 
दृष्टि से ही। ऐसे स्थत्नों के इधर उधर हो जान से काव्य के उत्कष मैं 
अवश्य प्रगहमता भा जाती और इसमें सदेह नहीं रह जाता कि काव्य 
में संविधान सी बड़े महत्व का होता है ।/प्रवध की शोभा तो वस्तु के 
समुचित संविधान में ही खरी दोती है, नहीं तो उप्तका नाम्रध्येय हां 
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१८६० तुलसीदास 


व्यर्थ हो जाता है। बिचार के लिये परशुराम के प्रसग को ही ले 
लीजिए । रासचरित में क्षिया सभी: लोगों ने इसे है, पर खटपट ओर 
मऋंटपट के रूप में ही; हृतय के उफान के रूप में नहीं । 


रामचरितमानस वैसे तो सात सोपानों में विभक्त है, फितु यदि 
ध्यान से देखा जाय और उसकी भूमिका के सकेत के राह्वारे उसको 
सममभत का भ्रम किया जाय तो यह स्पत्त उदूमूत होगा कि उसके तान 
पर हेँ। इग खडों को हम इस रूप में देख सबते हैं फ्रि रामचरितत 
मानस का प्रथम खड तो भरतचरित्र तक है और दूसरा (रायशवध 
तक । गोस्वामी तुलसीदास ने इन्हीं को 'सरयू” ओर 'रोन! का नाम 
दिया है। रहा तीसरा ख७ | सो रह सप्तम सोपान फिंया फागशुसुडि 
चरित अथवा रामस्वरूप दी हे, जिलका तुलसीदास ले (सिंधु! कहा है । 
इस सिंधु में सरयू भीर थो। का सांधे गबदा "ही हांता। छतका ता 
शाम भगात रुध्सार! का सहारा लेता ही पड़ता है। सारांश यह कि 
गोस्वामी तुजतीदास ने रामचरितमानस को कंधा और भाव ॥ वा इस 
प्रषार पस्तुत कर विथा हे और इराक द्वारा देश को स्थिति था भी इस 
ढब्न से सबफे सामने का ग्यती कर दिया है कि रचखया ओर काव्य 
की हष्ठटि से भी इंन तीगों खड़ा का अपना अत्लग शलग मब्त्य पता 
रहवा है । 


फाव्य ० हृष्टि से प्रथम सठ शी सबवश8 कहा जाता पै । हृद्थ का 
गर्भ इसी में खुला है । हितीस क्उ हें हृदय की अपेक्षा बुद्धि का प्रधा 
लता है। गत व्यथहार की घाच ही अधिक 
कहा गइ है और तृतीय खड में थो परमार्थ है 
ही। यदि इसी को सूत रूप भें १७ चाहे तो 
कह सकते हैँ. कि पहल्ल में भाव दूसरे में विचार और ऐीसरे भें विवक 
की प्रधा।ता हे । 


प्रथम खड में सक- के तीए अवरार आए हैं--( १) घनुपयक्ष, 
(० ) फैक्रेयी का घरदात और ( ३ ) सरत का आम्रह। धनुपयक्ष के 
अवसर पर हमें जो भाकुलञता दिफाए देती है पह पशन्‍्यत्र "पहीं। 
तुज्लसीदास ने इस अबवज्तर पर हृदय वी चटपरी का बहुत ही राश्स 
और सुशीक्ष वणंन किया है। इस अवसर पर पिष्स में जो क्षिप्रत्ता 


सपेदना 
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भाव यज्ना' श्र 


दिखाई देती है बहू द्वितीय 'अपसरः से प/ंचकर कुछ गभीर हो जाती 
हे, किंतु उसकी मति मद नहीं पड़ती । वहाँ सभी भाधुर से हो जाते हैं 
ओर व्यप्र हो पद्‌ पद में विवशता का अनुभव करते हैं। धलनुषयक्ष का 
सकट सपके ये नहा था। अत छरासें केवल जनक के परिवार का 
हृदय उमडा है ओर सो भी विशेषत पिता, पुनी और माता का ही | 
परतु अयोध्या में जो सकट पडा है उससे कोई अछूता 7हीं रहा हे। 
राम | धनुष्र तोड़कर जेसे पहले सकट को दूर किया वैरे ही घर 
छाड़कर दूसरे सकट को भी । पहले में भी कुछ जीच दुपी हुए थे, 
पर दूसरे में कुछ जीवों का छोंडकर राभी दुखी हुए। तीसरा सकद 
ओर भी विफ़ट निकला । आशा थी भरत राज्य करेंगे और चौढह 
बप में राम भी तन से लोट आएँगे, पर यात ठीक इसके बिपरीत 
निकल्ली। भरत भी पा को चत्र पड़े | वित्रकूट भें सबका चित उत्तर 
गया और किसी की बुद्धि कोई सार्य तिकाज्नने में सफल नहीं हुई। 

अत में राम की चरणपाठहुझा ने उस स्कट को भी दूर किया ओर 
लोगो के हृदय की आधी दूर हुई वह जाती रही और सबके हृदय में 
शाशा छा गई । इस प्रकार तुलसीदास ने इन तीनों अवसरों पर हृदय 
के भावों को वहुत ही रम्थ और सजग रूप में प्रदर्शित किया और इसमें 

सफलता भी उनको ऐसी मिली है कि कथा कभी फिर किसी को ऐसी 
स्थिति में ऐसी द्व्य सफलता प्राप्त द्वोगी | विहलता, व्यप्नता ओर 
उयथा का ऐसा सारमिक और सनोरम चित्रण अन्यजत्न कहा ९ तुलसीदास 

ने बेदना को वाणी देने में जो सफल्ता प्राप्त की है वह उन्हीं की है। 

थदि किसी को भावभय शील का दृशंन करना है तो वह इसी खड कां 

देखे । इसमें शक्ति की श्रपक्षा शील द्वी का महत्व छे, और हे सबत 

उसी का सरस शासन भी | शक्ति का प्रदर्शन तो सोन पड! में हुआ 

है ओर स्यभावब का 'सिंधु खड? में । 


गोस्वासी तुलसीदास के सामने सबसे पडा सहूट था ली के रूप 
का। भक्त लाग ज्जी को, विशेषत उसके रूप को, जिस रूप में देखते 
आए हैं उसको कहने की आवश्यकता नहीं। 

विभाष तुलसीदास भक्ति का प्रतिपादन करें और <«त्री फे 
नखशिस्र॒ को खोल दिफाएँ, यह कैसे समय 

था १ यह तो हुई भक्तिक्षेट की कठिनाई। इधर रस के प्रेमियों का 
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१८२ तुलसीदास 


कहना है कि विभाव के उत्कर्ष के बिना रस का सच्चा परिपाक ही नहीं 
दहोता। नायिका के नखशिख के बिना रस को सतोष कहाँ। गोस्वामी 
जी इसी संकट में घिरे थे । किंतु उन्होंने इसकों भी दूर किया और 
अपनी अनुपम रचना में नखशिख फो भी जा दिया परतु समके किये 
नहीं, अधिकारियों के लिये ही ओर सो भी अपने ढंग पर रूपकाति 
शयोक्ति के रूप में ही | देखिए, वियोग की दशा में राम के सामने 
सीता का कौन सा रूप मंडरा रहा है। कहते हैं-.- 


हें खग मृग हे मधुकर सनी | तुम देखी सीता मृगनेनी | 
खजन सुक कंपोत मग मीना | मधुप निफर कोकिला प्रवीना ॥ 
कुद कल्ली दाड़िम दामिनी | फम्रल सरद ससि श्रद्टि मामिनी || 
बदनपास मनोज धनु हसा | गज केहरि निज सुनत थसंसा | 
भीपल कनक कदलि हरषाहीं।| नेकु न सक सकुच मन साहीं || 


सुनु जानकी तोदि बिनु शआआाजू | दरपे सकल पाह जनु शजू।॥ 


नखशिख प्रेमियों के लिये तुलम्तीदास ने क्री के नलअशिख को यहाँ 
तक रहने विया है | इपके आगे उनसे कुछ और करते न थना | धो भी 
उ“हाँने सयोग में श्रगार रस का ऐसा दिविय झ्लोत बढाया कि बेसा 
पविन्न और प्रसन्न प्रवाह किसी से दिखातेन बना। पृष्पवाटिका में 
सीता और राम का जो मित्नन होता है और उससे जो 'चितवन” दिखाई 
देती है वही मारीचवध तक बनी रहती है। तुलसीदास ने किया यह्‌ 
है कि कुछ को अकथनीय के रूप में अकित फिया और कुछ फो सरस 
रुप में चित्रित। उन्‍्हानि इसी अकथनीय रूप में सीता के सौंदर्य अथवा 
स्री फे रूप को भी रखा है। यह रूप शाम के हृदय में किस प्रकार 
भिन्नता और सीता के हृदय में किस प्रकार रम जाता है इसको उन्होंने 
पुष्पवाटिका के प्रसंग में बड़े दी मार्मिक ढ ग से दिखाया है ओर यह 
भी स्पष्ट कर दिया है कि स्री ओर पुरुष की भावव्य॑जना में भेद क्‍या 
होता हे । यहाँ यह भी जान क्ेना चाहिए कि राम को सीता का पता 
घत्नता है 'क्ंकन किंकिन नूपुर धुनि” से ओर सीता को राम की सूचना 
मिल्षती है एक सखी के द्वारा | राम हृदय के क्षोम फो फह कर रह जाते 
हैं, पर सीता पर राम के दर्शन का प्रभाव यद्द पढ़ता है कि समाधि 
ढोग जाती है-- 
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देखि रूप लोचन ललचाने | हरे जनु निज निधि पहिचाने ॥॥ 
यके मयन रघुबर छुत्रि देखें। पलकन्दिहु परिहरी निमेखे ॥ 
झधिफक सनेह देह भई भोरी | सरद ससिहिं जनु चितव चकोरी ॥| 
लोचन मग रामई उर शानी। दीहेँ पलफ फपाथ समबानी॥ 
“-बाल; २९७ 


राम इस दशा को कभी प्राप्त नहीं होते। उनकी दृदय में तो बस 
सीता की भूर्ति बस जाती है ,अथवा वे उसे भज्ञीभाँति अपने चित्त में 
उतार लेते है-- 


प्रभु जब जात जानकी क्षानी | सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 
परम प्रेम मय सृदु मसि फीडी | धार चित्त भीती लिखि ली हीं ॥ 


ग््नयातं ढ श्र छे 


गोस्वामीजी इस घात को ठीक ठीक सममभते हैं कि ख्री फी भावना 
और पुरुष की भाषना में भेद व्या द्ोता है। जब कभी जिस किसी 
अवसर पर उन्होंने इसको लिया है तब इसको दिखाया भी इसी रीति 
से है। रगमूमि में राम को जिसने जिस रूप में देखा वह तो सस्क्ृतत 
की छाया कट्दी जाती है अतएव उसे छोड़िए भर देखिए यह कि धतुघ 
के टूट जाने पर किसके हृदय में केसी लहर दौडती है और किसको 
कैसा सुख प्राप्त दोता है । ज्लीजिए-- 


सखिन सद्दित एरथी सत्र रानी | सूखत धानु परा जनु पानी॥| 
जनक लह्ेठ सुख सोच तिहाई | पेशत! थके थाई जनु पाइ ॥ 
ओऔदहत भये भूष घनु दूुठे | जैसे दिवस दीप छुबि छूटे ॥ 
सीय सुखद्दि बरनिय केहि भाँती । णजनु चात्तफी पाइश जझू स्वाती॥ 
रामहि. लखन बिलोकत कैसे | ससिह्ठिं चकोर फिसोरफ जेसे ॥ 

“--बाल, २६८८ 


इसमें भूपों को तो दूर कीजिए और रानी तथा राजा और सीता 
तथा लक्ष्मण के हृदय की थाद ल्लीजिए भ्रौर देखिए कि तुलसी ने एक 
के भाव को दूसरे से कैसे फरिया दिया है । देख लिया न; अप्रस्तुत से 
3-५ कास किया गया है ९ कृपया 'चातकी' और 'चकोर' को न 
भूलिए । 
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१८४ तुलसीदास 


एक ही भाव धीरे धीरे किस प्रकार हृदय पर अपना आसन 
जमाता और धीरे धीरे आश्रय को ढीठ बनाता जाता है इसको भी 
थोड़ा देस लीजिए। चावक्की सीता राम के रूप को श्राँख भर देखना 
चाहती हैं, किंतु ऐसा कर पहीं पाती । फक्षत उनके नैनों की दशा यह 
हो जाती है-- 
प्रभुहि चित पुनि चिते महि, राभत लॉचम लोल | 
खेलत ममनसिन्न सीन जुग, जनु गिधुमडल डोज ॥ 
“वही; २५६३ 


इस 'डोल' की गति पर ध्यान रखते हुए. देख्तिण यह कि मन की 
बात हो जाने पर मन की स्थिति क्‍या हो जाती है और सीता की 
उससे केसी ठन जाती है--- 


पुनि पुनि रामहिं चित सिथ, सकुत्रति मन सकुचे न | 
हरत मनोहर मीन छुब्ि, प्रेम पियासे नेन ॥ 
७०न्‍क० बद्दी, ३३९ 


छत्रि भी ऐसी दिखर जाती है कि अग्र 'मीन! का रण फीका पड 
जाता है और मन तो यहाँ तक ढीठ हो जाता है कि सीता को उस 
अनुपम सींदर्य के हेतु यह उपाय रचना पड़ता है-- 


विज पाति सनि मर देखियति मूरति सुरूप निधात की | 
चालति न भुननत्॒रल्ली पिज्ञाकनि ब्रिर्द भय बस जानकां।। 


“+वही, ३३२ 


धीरे धौरे यह भाव बहुत गहरा ओर प्रौद हो जाता है। फिर भी 
यह भूलना न होगा कि शीज्ञ कभी कब्जा ओर सकोच फो छोड़ नहीं 
सकता । फल्षतः वनयाया में सीता को अपने पत्रि का परिचय इस 
प्रकार देता पढ़ता है-- 


सुनि सनेह्रमय मजुल्ल बायी। सक्कुची सिय मन भह्'ुँ मुसकानी ॥ 
ति हृहि बिल्लोफि त्रिज्योकति धरनी । दुहुँ सकोच ७कुचित बर बसनी ॥ 
सकुधि सप्रेम बाल सृगनयाी | बोली मधुर बचन पिकंबयनी | 
सहज सुभाय सुमग तन गारे। नाम लपषन लघु देवर भोरे॥ 


७०४ जा कुरान. ऋनम-__» 


ला] डक, 
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भाव व्यक्षना १८३, 


बहुरि बदन मधु श्रचल ढाँकी | पिथ तन चितइ भौंह करि बाँकी || 
खंजन  मजु तिरीछे नेननि | निञ्र पति कद्देठ ति दृहि सिय सेननि || 
बनन्ग्रयोध्या, ११७ 


'सन महूँ सुसकानी? पर सयोंदा का घद्ठुत कड़ा अनुशासन हे, 
आन्यथा घात तो कुछ खुलकर गमुसकाने की ही है । 'कमिवाब्ी' में 
तुल्नगीदास ने इसी को इस रूप में अकित भी किया है--- 

तिरछे करि नेन दे सेन तिदे समुझाइ फछ्यू मुसकाइ चली। 

““अयोध्या २२ 

'कछू! हो कछू ही । 

उधर राम की चितवनि की यह दशा है कि--- 

आस फट्टि फिर चितए तेहि शोरा | सिय मु ससि भये नयन चकारा ॥ 
भए पघिलोचा चार अ्रचचल | सनई सकुचि निमि तजे हगचल।॥ 
“बवाल, १३४ 


राम को फिर सीता की ओर देखने का अवसर तम्र प्राप्त होता है 
जब धह र्गभूमि में आती श्रौर 'करिह्धिं मोदिं रघुधर के दासी' की 
कामना करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी इसी अबसर पर कहते हैं- 


राम बिल्लोके लोग सत्र, चित्र लिसे से देखि। 
चितई सीय कृपायतन, जाभी बिकल' बिसेखि।॥॥ 


“बाल, २६४, 
ओर फिर तो दोनों की दशा यह हो जाती है कि-- 
सिय राम शवलोकनि परपएर प्रेम काहु न लखि परे | 


मा बुद्धि वर बानी श्रगोचर प्रगट फत्रि फैसे करे ।| 
“--अही, शेश्व्य 


किसी कवि को इस “अगोचर अवल्ोकनि! के सकेत से सतोष नहीं 
दो सकता | बह तो जिस चितबनि की जोह में लगा है वह तो वह 
चितवन्ति है जिसको सभी एकटक पेख सकें। अतएब उसका 
निश्चय है-- 
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१८८६ तुलसीदास 


हुम शति हित चितह॒हों नाथ वन बार बार प्रभु॒तुमहिं चित | 
यह सोभा सुख समय ब्िलोकत कफाहू तो पलफें नहिं लेह॥ 


“गीतावली, सुंदर, ५१ 


राम और सौता के सयोगशृंगार के संधंध में यह जान लेना 
चाहिए कि तुलसीदास ने उसको घहुत दी 
सथोग द्व्य और सद्दज छूप में अंकित किया हे। 
इसे देखना दी दो तो बस धीरे से चित्रकूट 
पहुँच जाइए और साँस रोक कर देखिए यह कि-- 


फट़िक सिला मृदु विसाल, संकुल सुरतय तमाल , 
ललित-लता नाल दरति छुबि बितान की। 
म दाकिनी तदिनि तीर, मजु॒ल मुग बिहग भीर , 
धीर मुनिगिगा गभीर सासमगान फकी। 


मधुकर पिक बरहि मुसर, सुदर गिरि निभोर कर | 
जल कन घन छोड, छन प्रभा न भान की। 
सब फ्तु ऋतुपति प्रभाउ, सतत बहैे त्रिबिध बाउ , 
जनु बिहार बाटिका नृप पंचत्रान फकी। 
विरचित तहँ पन॑ंसाल; अ्रति भिचिन्र लखन लाल , 
मिबसत घहें नित कृपाल राम जानकी | 
निग कर राजीव नयन पदलव दल रचित सयन ; 
प्यास परसपर पियूष प्रेसपान की। 
सिव श्रग लिखें धातुराग, सुमननि भूषन बिभाग , 
तिज्षक करति का कहों कल्लानिधान फी। 
माधुरी बिलञास द्वा्ष, गावत जस तुल्लसिदास , 
ब्रंसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की॥ 
“->गीताबली, श्रयोध्या, ४४ 


गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में जो जोड़ी इस प्रकार घस गई हे 
वह है तो पुष्पवाटिका की दी जोड़ी, पर इसमें अब कुछ विशेषता आ 
गई,है । राजधानी छोड़ते समय जिसको वेशमाज भी क्रेश नहीं हुआ 
था उसी की दशा पुर से बाहर द्वोते ही यह दो जाती है कि-- 


। ] 
। 
[| 
हे ! श्च्प्प तुलसी दास 
| 
अवसर नहीं । दिखाना तो इतना भर इष्ट है कि तुलसी किस पफार 
बा अगार फो विव्य ओर रम्य बनाते; साथ ही हद उसे सदा देते हें 
लौकिक ही | भ्रच्छा होगा, राम और सीता के वियोंग फो दिखाते के 
।) | | पहले एक भाँकी रावण थोर मदोद्री की भी लेली जाय। पेखिए, 
। मंदोदरी रावण को समभझाती हे तो रावण केसा प्रेम दिखाता है और 
( भीतर ही भीतर कैसा विरस हो जाता है। गोस्यामीजी ब्िफते हैं-- 
बिहँसा यारि बचने सुनि काना | शअ्रद्दो भोह महिमा बलवाना ॥ 


गारि सुमाउ सत्य कवि कहहीँ। अ्रवगुन श्राठः सहां उर रहूहों।॥ 
] साहस श्रद्रृत घपलता माया | भय अ्त्रिविेक असोच अ्रदाया॥ 





हर तुलसी ने रामसीता के भ्रेमप्रभोद्‌ को फिस रूप में जिया है। 


देखा; आपने देख लिया है कि चित्रकूट की रमणीय पर्णंशाला में 


] | 
हे रिपु कर रूप सक्षल्ल तें गावा। श्रति विंसाल भय मोहिं सुतावा ॥| 
हा ;॥ । सा सब प्रिया सहृजु बस मोरे। समुक्ति परा प्रसाद अब तोरें॥ 
४५ । । जानेठों प्रिया तोरि चतुराई। एहि मिधि फद्देउ मारि प्रभुताई॥ 
|. रे तव वतकही गूढ़ मगलोचनि | समुझत सुसद सुगत भय सांचनि॥ 
| । । | भदोदरि मन महूँ श्रसः ठथ्ऊ | पिर्याई फाल बस मतिश्रम भयऊ ॥ 
ई । | ! कर एह्टि भ्िधि करत बिनोद बहु, प्रात प्रभट दसकध। 
ब' | बी, सहज असक  लकपति, सभा गयेउ भद भ्यध ॥ 
हु | | । । ““त्यक्री, ९ दर 
0, । | इस दूउतिरति की दशा ही कुछ ओर है। यहाँ प्रिया! की 
* बा भरमार है, पर हृदय का प्रसार नहीं। यहाँ 'निनोद! फी वार्ता है 
ह | । ह ( पर विज्ञास का हुलास नहीं। अतः) इसे यहीं छोड़' देखिए यह कि 
। 
| । 
॥ 68 रमण ने रमणी के शगार में फेसा योग दिया है। अत्र मायाक्ृत 
रा । वियोग वियोग का परिणाम भी देखिए | भ्रच्छा, 
॥0, 4 । तो होते द्वोते हुआ यह कि साया की सीता की 


कामना और लक्ष्मण की विषेकहदीनता के कारण सीधा का वियोग हो 
गया और राम को अपनी गुहस्थी ऐसी दीख पी-- 


आलम निरखि भूले ठुम भव फके न फूके। 
अति खग मृग मानो कफ्रहुँ ने हे। 


पनीनर-परनं न्द औुी चखिन 400: - ला, मामा 






>> 
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भाव जब्यजना श्प्प्ह्‌ 


मुनि न मुनिबधूटी उजरी परन कुठी 
पत्रटी पश्चिानि ठाढछेइ रहे ॥१॥ 
उठी न सलिल लिये प्रेम प्रभुदित हिये 
प्रिया ने पुल॒कि प्रिय भचन. कह। 
पतल 4 सालन देरो प्राणु बब्लभा न टेरी 
पिरदद ब्रिथकि लेऐि लपन गहें ॥ २॥ 


देखे रघुपति गति गिउजुष बिक श्रति 
तुलसी गहन. जिए. दहन दहे | 
शनुज दियो मरातों, तोलों हे सोचु प्रो सो, 
सिय समाचार प्रभु जोताँ न छहे ॥ २ ॥ 


“-गीताबली, झरण्य, १० 


(उठी न रालिल लिये! में राम का जो पारिवारिक जीव जगल में 
सामभो 'प्राता है पह रामचरितमानस मे राजभवन में भी निज कर भ्रद् 
परिचय फरई! फे रूप से व्यक्त होता है 'भो< तुलसी के आदशे हो 
प्रस्तुत करता है। इस वियोग का एरिशास क्‍या हआ इसकां कौन 
नहीं जाता ? किंतु इसके उप्रात जो सहात्रियाग अपने आप मोल 
जिया गया उसका तुलसी सबको सर्वत्र ही बताना चाहते और रास 
चरितसानस में तो उसको सथथा पी ही जाते हैं और सीताराम के 
शालद में फिसी प्रकार का विघष्न पडने पहीं देते। उनके रामराज्य में 
किसी टुमति की आशका नहीं, फिर कांई कुद कह्दे तो केसे कहे । 


हों गास्वामी तुललसीदाल करुणा के कवि हैं, वियोग के 
नहीं । वियांग उपका नहीं भाता । जब कसी बवियाग का 
झवसर जथाँ ऊछा भाता है तत्र तुलसीदास सीधे से कह देते हैं. कि 
कवि के हृदय मे हुलास ही नहा द्वोता है, फिर वह इसका वर्णन फैसे 
करे। तुलसीदास की सम्रक में पियोग का वर्शन करता कठोरता का 
काम है सहृद्यता का नहीं | कद्दते हैं-- 


बरनत रघुतर भरत बियांगू। युनचि कठार कबि जानिहि लोगू / 
सा सकोचु रु भ्रकथ सुप्रानां। समझ सनेहु सुमिरि सऊुचानी ॥ 


साख श्र्यों ध्या; देश 
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१६० तुलसीदास 


जन राम ओर भरत के वियोग के प्रति कषि की थह धारणा है 
तब रास और सीता के वियोग मैं उसकी तल्लीनता फैसे हो सकती है 
सो भी ऐसी स्थिति में जब उसे पता है कि यह बनावटी अथवा माया 
की सीता का वियोग है । कवि का इसी से तो यहाँ तक कद्दना है कि -- 


प्रभु की दता सो समो फहिबे फो कबि उर श्राह न थाई | 
>--गीवावबली, श्ररण्य, ११ 


किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि फबि ने वियोगद्शा का वर्णुन ही 
नहीं किया है । नहीं, वियोग में राम की जो दशा द्ोती है उसका वर्णुन 
पहले ही झा चुका है। यहाँ कुछ सीता की दशा फो भी देख केना 
चाहिए । रामचरितमानस में कई अवसरों पर सीता के वियोग फो 
झकित किया गया है । 'हरण” के अवसर पर, दनुभान के प्रसग पर 
झौर राषण फे प्रपंच के समय | हमारी दृष्टि में इन धतीनों प्रसगों में 
सबसे अच्छा प्रसग है रावशवध का ही | इसी अबसर पर सीता के 
हृदय की सधी बेदना बही है। कद्दती हैं-- 


होहहि फाह फट्टसि किन माता | केहि विधि भरिहि भिस्व दुखदाता | 
रघुपति सर सिर कटेहु न मरई। विधि विपरीत चरित सब्र फरह।। 
मोर श्रभाग्य जियावत ओही। जेद्दि हों हरिपद कमल बिछोही ॥ 
जेहि छृत काट कनक मग झूठा | श्रजहुँ सो देव भोहिं पर रूठा॥ 
जेहि धिधि मोहि दुख दुसदई सहाए | लघ्ठिमम फहूँ फहु बचन फह्माए ॥ 
रघुपति बिरद सबविध सर भारी | तकि तफि भारि बार बहु मारी॥ 


क्षोभ, स्ञानि, चिंता, लद्ेग आदि भावों की जेसी व्यज्ना इन थोड़े 
से पदों में हुई है बेसी ओर कहीं नद्दीं। 'गीतावलत्नी? में तुल्लसीदास' ने 
इस वियोग को और ही रूप में लिया हे। देखिए हनुमान राम से 
कहते हैं-- 

तुहहरे बिरह भई गति जोन । 

चित दे सुनहु, रास फरनानिधि, जानों फछु पे सफों कहि हों न । 

ज्ञोचन भीर कृपिम के धन ज्यों रह्तत निरतर लोचन फोन । 

(हा धुनि? खगी क्षाज पिंजरी महँ राखि हिये बढ़े बधिक हृठि मौन । 


न्च्चू 


भाव व्र्य॑जना १६१ 


जेहि घाटिका बसांत तहँ खग मृग तनि तबि भजे पुरातनम भौन । 
स्वास समीर भेंट भद भोरेहुँ तेहि संग पगु न घरषो तिहुँ पीन । 
तलसिदास प्रभु, दसा सीय फी मुख फरि कद्दत होति श्रति गौन | 
दीजै दरस दूरि कफीजै दुख हो तुम्द आरत आरति दौन। 


“*सुदर, ९१५, 

गोस्वामीजी की सच्ची धारणा यही है कि जी की वेदना जी से ही 

जानी जाती है, जीभ से बह बखानी नहीं जा सकती । न्‍्होंने सूत्र रूप 
से प्रेम के मर्म को इस चौपाई में प्रधथकर रख दिया है-- 


तत्व प्रेम कर मम शझरू मतोरा | नानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं | भानु प्रीति रस एतनेहि भाहीं || 


--पहुदर, १५ 
और इस पद्‌ में सविस्तर दिखा भी दिया है--- 


फपि के चल्लतत सिथ फो मन गहनरि आयो। 
पुलक सिथिल भयो सरीर, नीर नयनाीह छाया ॥ 


कफहन चक्मो स-देस, नहि कह्यो पिय के जिय की जानि द्ृदय दुधह दुख दुरायो । 
देखि दसा ब्याकुक्ष दरीस, ग्रीसम के पथ्िक ज्यों घरनि तरनि तायो ॥ 
मीच तें नीच लगी श्रमरता, छुल को न बल को निरखि थल परुष प्रेम पायो । 
के प्रयोध मातठु सो श्रसीस दीहीं होंहे तिहारोई भन भागयों।॥ 
फरुना फोप लाज भय मरो कियो गौन, मौन ही चरन कमल सीस नायो । 
यह समेह-सरबस सभो तुलसी रसना रूखी ताही तें परत गायो ॥ 

“न गीतावली, सुंदर, ९४ 


रामचरित में केयत्ञ पतिपत्नी का ही वियोग नहीं हे उसमें एक 
प्रकार से सभी का सबसे कुछ न कुछ वियथोग है दी । राम के भावी 
वियोग से लक्ष्मण की जो दशा ड्ोती है उसको तो थोड़े में दी तुलसी 
वास ने टाक्ष दिया है किंतु लक्ष्मण के मूच्छित द्वी जाने पर राम के 
ह॒दूथ में जो बेदना उठी हुईं है उसको कुछ दूर तक चलने दिया है । 
रामघरितमानस में राम की व्याकुक्षता दो अवसरों पर उबत्त पड़ी है 
ओर उनका प्राकृत रूप सवेथा निखर कर हमारे सामने आ गया हे। 
इनमें एक तो सीताहरण के अबसर पर जब वद्द पशुपक्षियों से सीता 
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१६२ तुल्ततीदास 


का पता पूछते हैं और पूसरा लक््मएशयन पर जय वह भूच्छित हो 
प्रथ्वी पर पढ जाते हैं। राम का यह विज्ञाप उनके श्रातृस्नेह को 
व्यक्त करता है--- 

जौ जनत्यों बाग बध्‌ भिहछोहू। प्रिता बचन "हि मनतेज श्रोह ॥ 
पर तो न जाने कितना विवाद होगा, पर हो बस्तुत इससें उनकी म्से 
व्यथा वी का उकधे । 


तो भी; वियोग के बर्शन में तुलसी को सच्ची सफलता मिली हे 

'कौीशल्या के पसग्र में ही। वियोग की जैसी गहरी जोर व्यापक 

अभूति कौशल्या हो हुई है बेसी किसी दूसरे 

चात्सल्य को नद्वीं। रामचरितमानस में उत्की वियोग 

दशा का चित्रगु है। ता 'गीतावल्वी” में उनके 

वियोगी हृदय का । उपके हाय में कसा उन्म्राद छा गया है इसको 

देखना हो तो इस पद को पढे -- 
आतनी निरदाति गाए धगुष्टियोँ । 

बार घार उर नत्ती ज्ञापति प्रभु तू फी लकतित पर्रदियाँ। 
कबहु प्रथम ज्या छाय जगा फ्हि प्रिय बच सक्रारे) 
'ठ/ तात, बलि भादु बदन पर श्रायुज्न सा सब्र द्वारे! | 
कब्र फहति यों बढ़ी बारभत जाए भूष पहूँ, भेंया। 
वधु शीति जरय भा भाषें गई पविद्यायरि भैया! ॥ 
फबहँँ समुझ्ति था गया राम को रटि चर चित्र लिखी सी | 
तुसतसिदास वहू॑ क्षमथ +८७ ते गार्गात प्रीधि विस्ली सी ॥ 

“--गांतावली, श्रयोध्या, 


(सिखी सी! की व्याख्या क्या करें ? सचेत दशा भें बनकी मे 
व्यथा को जान ॥ ही तो जा। के फि-- 


माह री, मादि फो3 न समुभ्ावे । 
राम गवत साँचा किधोँ सपनों, मन परतीति न श्रावे ॥ 
जगेंह. रएत भेरे नेतनि श्रागे राग लपन श्र सीता। 
तदपि ॥ गिटदइ ५६ या उर फो विधि जो भय पिपरीता | 
तुख न रहे रघुततिद्दि विज्ञाकत, तयु 7 रहे भित्रु देखे । 
फरत न प्रान पयान सुपरहु सक्रि अ्रयक्ति परी यहि लेखे ॥ 


नमन अगय अजननमा. ब्ग्बन्स 
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भाव ्यंजना 


फौसल्या फे घिरह-बचन सुनि रोइ उठी खब रानी। 
तुलतिदास रघुबीर बिरह को पीर न जात बसानी।॥ 


“-बही, ५१ 

सचमुच रघुवीर का बिरह था ऐसा ही कि उसका वशुन नहीं दो 
सकता किंतु इसका पछतावा भी तो कम नहीं कि सुत को बन में 
लोड्कर भवन में चत्गी आई ९ निदान-- 


हाथ मीजियो हाथ रहा | 
लगी न सग चित्रकूथ्ट तें था कहाँ जात यहाो ॥ 
पति सुरपुर तिय राम लषन बन, मुनित्रत भरत गद्यो | 
हों रह्टिं घप समसान पावक्र ज्यों मरिन्रोर मृतक दक्मा ॥ 
मेराइ हिय कठोर करिव कई बिधि कहूँ कुलिस लक्षो । 
तुलसी बन पहुँचाइ फिरी छुत, क्यों फछु परत कट्यो ॥ 


“-वबेही, ८४ 


गोस्वामी ठुल्लसीद्ास ने विरहवेदना को और व्यापक रूप देने के 
बिचार से पशुपक्षियों को लिया है। रास के वियोग में उनके 'बाजि! 
की जो दशा द्वोती है उसको देखकर सांता कौशल्या और भी द्रवित दो 
जाती हैं और सहसा फूटकर कह पढ़ती हैं-- 


राधो एक बार फिरि आवो | 
ए; बर बालि बिलोकि शआपने बहुरो बनहि सिधावी।। 
जे पय प्याय पोखि कर पकल बार-बार चुचफारे || 
ब्यों जीवहिं भेरे राम लाड़ले | ते श्रच्च निपट तबिसारे॥ 
भरत सौगुनी सार करत हैं अति प्रिय जान तिह्रे॥। 
तंदुपि दिमई दिन होत मॉँवरे मनहु फल हिम मारे | 
सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो भातु सँदेसो | 
तुलसी मोहिं और सबहिन ते इनको बड़ो अश्रदेसों ॥ 


“वही, ८७ 

उधर शुक सारो की दशा यद्द हे कि उनमें भी इस व्यापक वियोग 
की चर्चा छिडती है, पर एफ कुहुक के साथ वह भी वहीं की वहीं 
रद्द जाती है 


१३ 
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१६४ धुलसीदास 


[ 
| १ सुफर्सा शहघर हिय फह्दे सारो | 
। मीर फीर, सिथ राम हाषन भिनु लागत जग अ्रधियारो ॥ 
॥॥ पापिन चेरि, अयानि रानि, ठप हित श्राद्वित न ब्रिचारो। 
| ।( ह कुषगुद सचिव साधु सोचत बिधि फो न बसाई उजारो १ 
०] | अवल्ोके न 'चलत भरि ल्ोचन, नभर फोशाइल भारो। 
सुने न धवन कझनाफर के छत्र पुर परिवार सभारो | 
मु मेंया भरत भाषते के संग बन सच लोग सिधारो । 
हम पेंख पाई. पीजरनि तरसत, अधिक श्रभाग हमारो ॥ 
। सुनि खग कहत अरब, मांगी रहि समुक्ति प्रेम पथ न्‍्यारो। 
गए ते प्रभुहिं पहुँचाइ फ्रि पुत्रि करत करम गुन गारो ॥ 
जीवन जग जानकां लपन फो मरने महीप सवारो। 
तुलसी और प्रीत फी चरनचा करत फहा कछु चारो ॥ 
“>यही, १५९ 
नहीं, राम के वियोग से दुखी तो सभी हुए, फिंतु सभों ने भैसे- 
तैसे उसे सदा ही । चह जिसके दिये असझ्य हुआ बह इशरथ ही ! 
निदान उसका सानसिक पश्चात्ताप है--- 
मुए3 य मिटेगो मेरा मानसिक पछताव | 
गारि्रध ने विचार छो हों फाज, सांचत राठ॥ 
तिशक फो बोल्यो, दियो घर, घौगुनो चित चाउ | 
द्वदय दाड़िम ज्यों 7 विदर्यथो समुझि सीश सुभाउ ॥ 
सीय रघुबर लघषन बितनु भय भभरिें भगी 7 झाउ । 
मोहिं बुक्किन परत यातें कौन फठिन कुघाउ ॥ 
सुन्रि सुमत, कि थ्राति सुदर सुबन सहित जिश्राउ | 
दास तुल्लसी, नतद मोफों मरन श्रमिय पिश्ाउ ॥ 
“वही, ५७ 
माता कौसल्या के 'सरिबोइ मस्तक दक्मों है! और पिता पृशरथ फेरे 
'भरन अमिय पिआउ में क्‍या नहीं बसा है ? बेदना की ये दो आँखें 
कभी घद नहीं हो सकती और भ्रवध की सारी 
करुणा स्थिति को स्पष्ठ कहने के क्षिये सदा खुली रहती 
हैं। महाराज दृशरथ के शआआँख भूंदो पर 
छवध में वैसा शोकसागर नहीं उमड़ा जैसा उनके फैफेयी के घरदान देने 
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भाव यजन्ननां १६५७, 


पर उमड़ा था। रामचरितमानस में केदल दो निधन ऐसे हुए हैं जो 
राम फे पक्ष के हैं। इन दोनों के प्रति शोक की बाढ़' बह नहीं आती 
जो ऐसे अवसरों पर आया करती है। इनमें से भी दशरथ का मरण 
ऐसे अवसर पर हुआ जब अवध में कोड उन्तका ्क्तराधिकारी नहीं रह 
गया था। राम लक्ष्मण बन का जा चुके थे और भरत शप्रष्प 
अभी ननिद्दाल्ष में ही पड़े थे। ऐसी स्थिति में सबको राज्य 
की चिंता हुई भौर रमी इस तकवितक में पड गए कि 
भरत आकर कया करेंगे। उधर राम और इधर भरत 
की स्थिति ने स्नेहियों को अपने हाथ में ऐसा समेट कर 
लकड लिया कि दशरथ के दिये किसी के हृदय में उतना स्थान 
ही नहीं रहा जितना ऐसे अयसर पर स्पभावत रह सकता था। उधर 
वृशरथसया बूढ़े जटायु की स्थिति यह है कि उसको राम की गोद में 
मरने में जो आनंद आता हे बह फिसी जीवन में नहीं अत उसके प्रति 
भी शोक का को$ स्‍थान पह|। अप रही विपक्ष की तात। विपक्ष में 
कह अवसरों पर शो+ का प्रसग आया है पर कह्दीं भी उसको पिलपने 
से भागे नहीं बढ़ने दिया गया है । इसका कारण एक तो गोस्थामोजी 
की पधृत्ति है; जिसका उल्लेख पहले भी द्वो चुका है ओर दूसरा है भात् 
बन के प्रति लोगों की अवज्ञा। मेघनाद, कुभक्ण ओर रावण जैसे 
बीर योद्धाओं के निधन पर छवियाँ रोती अवश्य हैं, पर साथ ही उनके 
हृदय में यह भी भाव बना रहता है कि राम फे विरोध का परिणाम 
यदी होना था । रावण जेसे प्रवापी बीर के प्रति उसकी पत्नी मदोद्री 
की जो भावना है बह उसके शोक को बहुत दूर तक फेक्षने नहीं देती 
और शत में सबको समेटकर उसे राम का भक्त बना देती है । 
उसका कद्दना है-- 
राम बिग्रुख अस दह्वााल तुम्हारा । रा न ऊुल फोउ रोबनिद्वारा ॥ 
तन बस विधि प्र॒प॑च सब नाथा | समय दिसिप निषर नावहिं माथा || 
अब तब सिर भुन जबुक खाहीं | राम शब्रिप्रुत यह अनुचित नाहीं।। 
“-लैंका, १०४ 
तातये यह कि रामचरितमानस में जो शोक उम्दता है वह अतिष्ठ 
फे कारण नहीं, अनिष्ट की विंता में | तुलसीदास ने अनिष्ट की चिंता से 
शवध की जितना शोकसप्त किया है उतना किसी अनिष्ठ से कभी 
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१९६६ तुलसीदास 


किसी ने किसी को नहीं | काव्य में जेसी करुण विप्रत्नभ की ख्याति है 
घेसी द्वी तुलसी फे 'मानस' में करुण संभोग की भी । कैफेयी और 
दशरथ का कोपसवत का प्रसंग ही इसके लिये पर्याप्त है और सारा 
आअवधकाड ही इसका प्रमाण है। अवधवासी ऐसी स्थिति में एक 
दूसरे से मिक्ककर कितना दुखी और शोकमम्न होते हैं. उतना एकात में 
नहीं । तुलसीदास की यह विशेषता विशेष रूप से विचारणीय है और 
इसको देखते हुए मानना पडता है कि शोक फी जेसी परख तुल्लसी की 
है बेसी किसी की नहीं। उत्तर रामचरितः में भवभूति ने राम को 
रुलाया है; पर उपका रोना सबको नहीं भाया। रामचरितमानस मप्ें 
राम रोते नहीं, पर अवध की सुधि आते ही उनकी आँखों में भी भँसू 
थ्या ही जाते हैं। रामचरितमानस में जी सभी का रोता है पर रोने फा 
काम किसी का नहीं होता । सभी को अपने धर्म और अपने फर्म की 
चिंता है । अस्तु, रामघरितसानस में नो करुण धारा दिखाई देती है! बह 
अनिष्ट की आाशका से उत्पन्न होती और धीरे धीरे घहुत ही व्याप्त होती 
जाती है । वास्तव में तुलसीदास ने विषाद को घाणी के रूप में धहाया 
है, पर कहीं उसको बाचात् नहीं होने दिया है! इसीसे उसकी अनु 

भूति भी सहज गभीर ओर निश्चांत होती है, जो जी से निकत्नकर जी 
में पेठती ओर उसको करुणा फा घर बना लेती है | 


सुल्लसीदास ने इस प्रसंग में इतना और भी किया है कि काम और 
क्रोध को एक साथ ही एफ ही प्रश्षण में पफड़ा है और अत में बढ़ी सर- 
लता से दिखा दिया दे कि काम और क्रोध का दुष्परिणाम अंत में शोक 
दी कैसे दोता है। दशरथ में काम और कैकेयी में कोप, यही तो फोप 
भषत की लीक्ा है राजा दशरथ ७मग में आकर जब फहते हैँ--- 


फहु केहि रंफहि करठे नरेसू | कहु फहि तृपदि निकासडँ देख ॥ 

सकों तोर श्ररि श्रमरठ भारी | फाह फीट बपुरे मर पारी ॥ 

जानति मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव श्रानन चद चफीरू || 
“-प्रयोध्यां, २६ 


तब काम की दृष्टि से कोई बढ़ी बात नहीं होती और फक्ता 
उधर से भी यददी सीधी सी बात निकत्ती है-- 


भाव व्यजना २१९७ 


मुनहु प्रान प्रिय भावत जी का | देह एक बर भरतहि टीका || 
माँगहुूँ वूसर घर कर जोरी | परवहु नाथ मनोरथ भोरी॥ 
तापत बेष विसेषि उदासी | चौदह बरिस राम बनवासी ॥ 
-वही; २६ 
बात बहुत सीधी है, पर परिणाम ऐसा भयकर द्ोता है कि-- 
स॒ुनि मदु बचन भूप हिय सोकू | ससि कर छुघत बिफल जिमि कफोकू ॥ 
गयेठ सहृमि नहिं कु कहि आगा | जतु सचान बन झपटेठ लावा || 
अिबरन  भयेठ निपठ नरपालू | दामिनि हनेउ मनहुँ तस तालू॥ 
माथे हाथ भूदि दोठ लोचन | तनु धरि साचु शाग जनु सोचन ॥ 
भार मनोरथ सुरतर फूला | फरत करिनि निमि हतेउठ समूला ॥ 
अवध उजारि कीडहि कैकई | दीद्ेति श्रचल्ल ब्रिपति के नईं॥ 
--चही, २6६, 
दशरथ का इतना रखना था कि कैकेयी ओर भी उत्रल पड़ी और 
उसका काम क्रोध में परिणत हो गया। फिर तो-- 
अस फह्ि कुटिल भई उठि ठाढी | मानहुँ. रोष तरगिता बाढी॥ 
पाप पद्दार प्रयदथ भदद सोइ | भरी क्रोध जल जाइ न जोश ॥ 
दोठ बर कूल कठिन हठ धारा। मेंवर बूषरी बचन प्रचारा॥ 
ढाहइत भूप रूप तर मूला | चली प्रिपति बारिषि श्रनुकूला | 
लखी नरेस बात फ़ुरि साँचीं| तिय मिस्र मीचु सीस पर नॉची | 
“-बही, १४ 


अवध फे इस कास और इस रोप का परिशाम यह डुआ कि विषाद्‌ 
घर घर में फेल गया और, भौर तो और सचिव सुमन की दशा भी 
ऐसी हो गई कि-- 

लोचन सजल दीठि भद्द थोरी। सुनइ न खप्रा त्रिफल सति भोरी | 
सूचि अधर जागि मुँह लादीं | जिउ न ज्ञाइ उर श्रवधि फपाटी || 

“>वही १४४ 

उन्हीं के नहीं, सच पूछिए तो इसी अबधि कपाट ने सबके जीव फी 

रक्षा की, नहीं तो रामबियोग में न जाने अवध में कया हो जाता। 

गोसरवासीजी ने काम और क्रांध के मिलेजुल्ले रूप को पहले' मिथिला में 

भी ल्षिया था और यद्द जता भी दिया था कि इसका परिणाम झुखब्‌ ही 


आ  मदिष्क 
सा िक हे 
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श्ध्प तुलसीदास 


क्यों हुआ। फाम और क्रोध की स्थिति को ठीक ठीक समभने और 
उनके छ्वारा इष्ट तक पहुंची का मार्ग यदि ढूँढ निकाक्षना हो तो तुलसी 
के 'मानस' का अयंगाह ने करें | 


क्रोध का सबसे अच्छा ओर प्रखर प्रसग परशुराम के सवाद में ही 
हमारे सामने आया है। रोड़ रस के परिपाक के लिये तुछसीदास ने 
इसी रुद्र परशुराम और कोतुकी क्मण को 
रौद्र लिया है । गौर आगे घलकर कुछ रावण तथा 
झगद्‌ को भी | दोनों प्रस॑गों में बक्रोक्ति अथवा 
व्यंग्य का विधान भी भरपूर हुआ है! भर लगती हुईं बात भी कसकर 
कही गई है। परतु जोड़तोड़ ठीक न द्वोने फे कारण उप्तमें थोड़ी सी 
कमी आ गई है । स्वय तुलसीदास ने 'अ्रनुचित कह सब लोग पुकारा? 
में इसकी व्यजना कर दी है । इसके अतिरिक्त समरभूमि में जहाँ तहाँ 
इसके दर्शन होते हैं और वीर तथा भयानक फे साथ साथ इसका भी 
आना जाना होता रहता है। रावणसभा में अग॒द ने जो अपना क्रोध 
दिखाया था वह था--- 
कंटफटान कपि ऊुजर भारी | दोठ भुजदड तमकि गदहि मारी ॥ 
डालत धरनि सभासद फसे। चले भाजि भय भामत ग्रसे ॥ 
गिरत सँभारि उठा दसकपर | भूतल परे मुकुठ श्रति सुदर ॥ 
- लका ३२ 
अगद फे प्रताप से रावण के तेज की जो हि हुईे बह यहोँ तक: 
बढ़ती गईं कि अंत में उसका कायर भाई विभीषण भी उसके लिये भीम 
बन गया और-- 
देखि विभीषयण प्रभु कम पायो | गद्दि फर गदा क्ुद' होश धायो ॥ 
ब*न्जशका, ६४ 


क्रोध के भसग में भूलना ॥ होगा कि इस क्रोध पर तुलसी का 
नियत्रण भी पूरा रहा है। धनुषयज्ञ के जबसर पर जब लक्ष्मण फे 
कान में 'वीर विद्दीत मही में जानी? फी ध्वन्ति पडती है तब उनके क्रोध 
की सीमा नहीं रह जाती, पर बह राम फी उपस्थिति के कारण अपनी 
मर्यादा को' तोड़ भी नहीं सकता । छस समय की स्थिति यह हो जाती 


है कि एक दी तक्ष्मण का हृदय उधर जनक को देखकर क्रद्ध हो 


अर. दमन मन मनन नाना... जन, 
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जाता है तो इधर राम के कारण उसे विनीत होना पडता है। फिर भी 
क्रोध का वंग ऐसा मद्‌ नहीं कि वह सहसा हाथ में आ जाय झोर 
अपना करतय न दिखाए। निदान होता यह है--- 


भासे लबउ कुडिल् में भौंहं। रदपठ फरकत नयन रिसोह ॥ 


कहि मन सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बान। 
गाए रास पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमान ॥ 


रघुभसि ६ महुँ जह्ँ कोउ हाइ । तेहि समाज अस कहे न फाइ |) 
कही जनक जसि भ्रनुचित बानी | विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 
सुनहु भानुकुन पकज भानू। कहाँ सुभाव न कछु श्रभिमानू ॥ 
जौ तुम्हारि अ्तुसासनि पावों | कदुक इप ब्रह्माड डठाबों॥ 
काचे घट जिमि डारों पोरी | सकठेँ मेर् मूलक इहपय तारी॥ 
तव प्रताप महिसा भगवाना | फा बापुरा पिनाफ पुराना॥ 
नाथ जानि शअ्रस आयसु होऊ | फौतुक करों पिलोकिय साऊ॥ 
फल नाल जिमि चाप चढायों । जोशनन सत प्रमान ले घावों ॥ 


तोरों छुत्नफदड जिमि। तब प्रताप बल नाथ | 
जौ न फरों प्रभु पद सपथ, कर ज्॒ धरों धनु माथ॥ 


लध्ष्मण के इस कथन में किसी रससीसासक को चाहे जितना 
दोष दिखाई दे और इस 'रिसो्हिं' के कारण तुलसीदास पर चाहे जितना 
नाक भों बढ़ाये, पर खरी बात तो यद्द है कि रस का यह आस्वाद्‌ 
अपूने है | व्यग्य, कूठ ओर प्रद्देज्षिका के पुजारी चाहे जो फ्हें, पर यह 
तो मात नहीं जा सकता कि किसी रस के प्रसग में उसका पाम आया 
नहीं, उसके नाम की गध मित्नी नहीं कि उसका आस्थाद नष्ट गया। 
यह ओर कुछ नहीं कुतूदहृत और अदूसुत को बहुत महत्व देने का 
परिणाम है | झ्रेतएब हमारा कद्दना यह है कि यहाँ तुलसीदास ने जो 
कहद्दा हे, समझकर कहा है और यह दिखाने की सफल्न चेष्टा की है कि 
क्रोध का भाव कया होता है ओर परिस्थिति में पड़कर केणा रग पकड़ता 
है । कायिक ओर वाचिक अनुभावों पर विचार करते समय भूलना न 
होगा कि हमारा बचन पर जितना अधिकार होता है उतना काया पर 
नहीं | भापका वाणी पर जेसा अनुशासन होता है शाँख पर नहीं । 
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२०० तृलसी दास 


आँख पर भाव का प्रभाव सहृता पढ़ता है और दाँत पीसकर रह 
जाना तो रूढू दो गया है | साराश यद्द कि तुल्लसी ने यहाँ क्रोध फी 
अच्छी व्यजना की है । स्मरण रहे, यह क्रोध उसरा है तो राजा जनक 
की अनुचित वाणी के कारण, पर यह अपना करतब दिखाना चाहता 
हे पिनाक पर । कारण, पिनाक ही तो सबका कारण है । परतु अदचन 
यह आ गई है कि रास की आज्ञा के बिना कुछ दो नहीं सकता और 
राम मौन मारे हैं। निदान त््मणु को भी कुछ संयम से काम लेना पडा 
ओर उनके क्रोध की धारा कुछ दूसरी ओर भी मुडी। राम, जनक 
ओर पिनाक, इन तीनों पर उनकी दृष्टि पडी और इन तीनों का उनके 
चित्त पर प्रभाव भी पठा। उनका आवेग भीतर से वही घना 
रद्द ओर तुलसी को इसी हेतु कददना पड़ा-“क्षण सफोप धचन जे 
बोले, डगमगानि महि दिग्गज डोक्षे ” सकोप को यों दी नहीं 
दाता जा सकता। भआगे के उत्साह का प्रेरक भी यदी है। लक्ष्मण में 
जो उत्साह इस अवसर पर दिखाई देता है यह इसी कोप के प्रभाव से । 
कोप कायर नहीं कि चुपचाप किसी को सह के और अपना मुँह भी न 
खोले | आँख दिखाए बिना क्रोध से रहा नहीं जाता । कीजिएगा क्या ९ 
उसका स्वभाव ही यही है | 


लक्ष्मण पदल्षे द्वी से भरे बेठे थे । कायर और कुपूत भूषों की बातों 
पर उन्हें क्रोध आ रहा था किंठु राम का भय भी कुछ कम न था । 
बात भी कोई बैसी न थी | फल्नत -- 
अरुन नयन भकुठी कुटिल; चिंतबत नय्नम सफोप | 
मगहुँ मस्त गल गन निरखि, सिंह फिसोरहु चाप॥ 
““ ही; २७२ 
इसी अवसर पर घटा यह-- 
तेहि अवसर सुनि सिर धतु्भगा। आए भगुकुल फल पतगा॥ 
देखि महीप सका सकुचाने | बाज फ्प्रट जगु लवा छफाने || 
गौर सरीर भूति भल प्राभा। भाल बिसाल गिपुरः बिराजा॥ 
सीछ घटा सत्ति बदन सुहावा | रिति बस कछुक श्रस्न होह आावा || 
भुकुटी कुटिल नयन रिसि राते | सहजहु चितवत मनहें रित्ाते॥ 
बुषस फंध उर बाहु प्रिताला | चाद जनेठ माल मृग छात्रा ।॥ 
कदि मुनिव्रतन तून घुए बोध | धयु सर कर कुठार कल कॉधें || 


नशकिशनलाा, सयनाना आवक अनक रानयामन्‍ूलन्‍्क_ हनन नन्‍नकनकनकन_ क्च्ल्न्७ 
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भाव यजना २०१ 


सांत बेप करनी कठिन, बरनि न जाइ सरूप | 
धरि मुनि तन जनु बीर रसु झआयजञ जहेँ सब्र भूप || 
“--बही, २७३ 
तुल्लसी ने परशुराम के जिस बीर रूप का चित्रण किया है वह 
विचित्र है। उसमें क्राध है और है उत्साह, पर देखने का वेष है शम । 
यही दशा इस प्रसग की भी है । इसमे परशुराम रास शोर लक्ष्मण के 
भावों का उतारचढाव देखते ही बनता है । उधर भूर्षा की बातों से 
लक्ष्मण भरे बैठे थे, इधर पिनाऊ के द्वूठ जाने से परशुराम भी क्रूद्ध थे । 
फिर कया था, क्रोध से क्रोध की भस्‍िडंत द्वो गईं | राम ने धीचबचाव का 
यह्न किया तो उनको भी इसका फल्न भोगना पड़ा और अ्रत में उनमें भी 
कुछ क्रोध का दर्शन हो ही गया । उन्होंने भी मन ही मन खीभकर 
कुछ बड़ी गरभीरता से कद्दां-- नि 
जी इम निद्रद्दि त्रिप्त बदि सत्य सुनहु भ्गुनाथ । 
तो श्रत फो जग सुभठ जेहि, मयब्स नावहिं माथ।॥॥ 
--वही; श््ूप 
थात ठिकाने की थी; घर कर गई । क्रोध का काम शाति से निकल 
गया और उसका प्रद्शन भी अच्छा हो गया। परशुराम बड़े से बड़े 
ओर लब््मण छोटे से छोटे थे। जोड की विषमता परिस्थिति की बिघ 
मता से बढ़कर थी। किंतु राम फी विशालता से सत्र सध गया। काम 
ओर क्रोध का फल सुखद रद्द । क्रोध का दुष्परिणाम हुआ लंका में । 
विभीषण ने रावण को झुझाकर क॒टद्दा कि “काम क्रोध मद लोभ सब, 
नाथ नरक के पंथः तो उसने उसकी अव॑ंदेज्ञना की और अत में-- 


सुनत दसानन उठा. रिसाइ। खल तोहि निकट मृत्यु ग्रव आई || 
जियसि सदा सठ मोर जियाबा | रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भाषा || 
कहसि न खल अस फो जग माहीं | घुनचनल जेहट्दि जीता में नाहीं ॥ 
मम पुर बसच्ि तपसि ६ पर प्रीती | सठ मिछ जाइ ति ह॒ढ्िं कहु नीती ॥। 
झस् फहि फीन्देसि चरन प्रह्ारा । ग्रनुन॒ गहे पद बारहिं भारा॥ 
“-पझुदरकांड, ४१८ 
और इस 'प्रहार' का परिणास हुआ 'द्शानन! का 'संहार! और 
इस 'पदग्रहण' का प्रसाद हुआ 'ल्केश' की पश्िष्माप्ति) फिए तो विभी- 








२०२ तुलसीदास 


पण भी राम का बल्ल पाकर इतत प्रधापी बता कि डराने रावण पर 
आऋपट कर आक्रमण फिया ओर डपटकर कहा--- 


रे क्रुमास्य सठ मद अुबुद्धे |त सुर पर मुनि नाग बिसदें ॥ 
साइर तिव कह सात चढाये। एफ एक के फोटिह पराए॥ 
तेहि कारन खल श्रव॒ लगि बाच्यो | श्रत्य तय काल सीस पर नाच्यो ॥ 
राम श्रिमुख सठ खट्दसि सपदा। अरा कहि इनेसि मास उर गदा॥ 
*-लेंका, ६४ 

रावण का क्रोध जगा तो ऐसा सप्ाम हुआ कि-- 


भागे बानर धरदिं न धीरा। त्राहि ताहि लछिसन श्घुत्रीरा॥ 
/ दस दिसि धावहिं काटि ह राव | गजहिं घोर कठोर भयावन॥ 
डरे सकल सुर चले पराह | जब 3 श्रास तजहु भ्रव याइ ॥ 


“रे की; दे 
राबणु का उत्साह प्रतिपलत बढ़ता गया और रणभूसि का दृश्य 
सयानक ओर भी भयकर हा छठा | क्रोध, उत्साह, 


जुगुप्ता ने एक साथ धावा बोल दिया और-- 


जोगिनि गहें कर बाल | एक द्वाथ मनुज कपाल ॥ 

धरि सद्य सोनित पाए | गाचहिं कराए बहू गान ॥ 

घर माय बांलहिं घोर | रहि पूर धुनि चहँओर॥ 

सुख बाहइ धावहिं पान | तब लगे फोस पराप ॥ 

जहँ जादहि मरकट भागि। तहें बरत देखहिं श्रागि॥ 
“-लजका; १०१ 


भय | किंतु यह तो भय का रफुट रूप रहा, जो कट्ठीं कहीं रणभूमि , 


में दिखाई दिया और कह्पित आग फे कारण भड़क उठा है। उधर 
त्लका में जो सधी आग छांगी है वह फिसी दाबापि से कम नहीं हे । 
वहों की स्थिति तो श्रोर भी भमयकर है | देखिए कैसा दाह्यकार है--- 


जहाँ तहाँ बुबुक बिलोकि घुत्रकारी देत, 

जरत निकंत धाश्रों धाश्रो ज्ञागि श्रागि रे | 
कई्दों तात, मात, भ्रात, भगिनी, भामिनी, भाभी, 

ढोटे छोटे छोद्रा श्रभागे भोरे भागि रे॥ 


रीना मीजओ आम नी हरा खाजीई 


न कन+ नरक नतना. 


4 च्रूमुिट्रकाग- 


न््ग्गा 
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भाव व्यत्रना २० ३े 


ह्वाथी छोरो, घोरा छोरो महिप वृषभ छोरो, 

छेरी छोरो, सावे सो जगावों जागि जागि रे। 
तुलसी विलाकि श्रकुलानी जात॒धानी कह 

बार बार कह्मो पिय क्पषि सो न ल्ञामि रे ॥ 


“>-फकवितावली, खुदर ६ 


किंतु यह पुकार उस व्यापक भय के सामने कुछ कर न सकी और 
हुआ यह कि-- 


लागि लागि श्रागिग, भागि भागि चले जहाँ जहाँ 

धीय को न साय, बाप पूत न सेभारदीं। 
छूटे बार धसन उधारे; धूम धुध ब्यध 

कह बारे बूढ़े बारि बारि! बार बारडीं॥ 
हय हिहिनात भागे जात, घरदरात गज, 

भारी भीर ठेल पल्चि रौोंद खौंद डारहीं। 
नाम ले चिलात, बिललात श्रकुलात अ्रति, 

तात वात | तोसियत क्ोतियत क्रारहीं॥ 


“वही, १५, 


परतु जाये तो कहाँ जायेँ | भय की आकुक्षता में चारों ओर बानर 
दी घानर तो दिखाई देता है--- 


बीथिका बजार प्रति, शझटनि अगार प्रति; 

पँवरि पागर प्रति बानर बिलोकफिये। 
अध॑ ऊद्ध) बानर, भिदिसि दिसि बानर है, 

मानहु रह्मा है भरि बानर तिलोकिये ॥ 
भूदे श्रॉल हीय में, उधारे श्राँख अआरागे टाढो, 

धाइ जाइ जहाँ तहों और फोऊ का किए १ 
लेहु अरब छेहु, तव फोठछ प सिखाशओ्री मानो; 

साश सतराश जाइ जाहि जादि रोकिए॥ 


--बही, १७ 


रावण सा वीर पुरुष इस भयाबद्द दृश्य से विचल्षित नहीं होता 
ओर क्रोध कर 'प्रत्षय पयोद” को आज्ञा देता है-- 


सै 
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कोषि दसकथ तव प्रलय पयोद' भोले, 

रावन रज्ञाइ धाइ आये जूथ जोरि के । 
फल्मों शकपति 'लक बरत बुझाशों बेगि, 

बा“र बद्टाई मारो महा बारि भोरि के ॥! 
भले माथ” नाइ मांध चले पाथप्रदनाथ, 

बरष मुसलधार घार बार धोरि के। 


नीवन ते जागी श्रागी, चपरि चोगुनी लागी, 
तुलसी मभरि मेघ भागे मुझ भोरि कै ॥ 


--पषही, रह 


क्रोध, उत्साह ओर भय का कैसा त्वगाव है, यह तो विदित हो गया 
ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार तुलसी ने इन तीनों को 
झग तथा अंगी एवं सहायक अथवा स्वृतन्न रूप 
यीर में लिया परतु अभी वीर रस का कोई विशेष 
रूप सामने नहीं आथा। भुनिवेष में वह “शरीर 
धारण? कर गोचर अवश्य हुआ था | वह उम्र ओर वाग्वीर ही निकला 
उसका धत्साह क्रोध ही में जाता रहा। फिर क्रोध रावण के रूप में 
दिखाई दिया और बह अत समय तक सम्राम में छटा रहा। क्रोध में 
उत्साह होता दी है। कायर क्रोध भी कहाँ कर पाते हैं ९ निदान देखना 
अच यह हे कि तुलसीदास ने उत्साह को केसा निभाया है। सो फहना 
नहीं कि 'मानस' में उत्साह का अभाव पहीं। नायक फा कहना है 
क्या प्रतिनायक भी उससे कूट कूट हर भरा है। ह॒ताश होना बह 
जानता ही नहीं। यहाँ तक कि मरते समय तक उसकी वाणी थहद्दी 
गरजती है कि राम कहाँ हे | उसे लक्षकार कर मारूँ। रामपरितमानस 
में जिसका चरित गाया गया है वह धर्मचीर भी हे, दानवीर भी, 
द्यावीर भी है, युद्धधीर भी । यदि नहीं हे तो केबल वाश्बीर, किंतु 
मानस में वाग्वीरता भी बहुत है। युद्ध की अपेक्षा वाग्युद्ध दी अधिक 
दै-उसकी रचना भी सवाद के रुप में दी हुई जो है । 


बीरता फे सभी रूपों को दिखाने से कोई जञाभ नहीं | सक्षेप में यही 
शा 3 आ कि तुष्लसीदास के रसिक भथ में भी उसका अच्छा चिप्रण 
| ऐेखिए-- 


अनमानआ--सू मनन. ल्‍कननाननाआ. ण्णथक.. गायन 


7ए० शान शुक्त लीड जनता. कला आल. नआअशखनयन ला बन्‍न्‍न्‍न्‍« 


। 


भाव व्यंजना २०५, 


जप्त रघुबीर पयानो की हों । 
छुमित तिंघु डगमगत महीघर, सज्रि सारंग कर लीहों | 
सुनि फठोर कोर घोर अति चोंके विधि त्रिपुरारि | 
जटापटल ते चली सुरसरी सफत न सथ्ु संभारि। 
भए' बिफल दिगपाल सकल, भय भरे भुवन दसखचारि। 
खरभर लक, ससक दसानन, गभ  खबहिं अरि नारि। 
फटकफटात भटद भोछ विकट मरकठ करि केहरि भाद | 
कूदत करि. रघुनाथ सपथ उपरी उपरा बदि बाद | 
गिरि-तरुधर नस मुस फराल रद फालहु करत विषाद | 
चले दस दिस रिसि भरिं, धरि धर कह्दि, फो बराक मनुजाद | 
पवन पशु, पावक पतंग ससि हुरि गए, थके घविसान | 
जाचत सुर निर्मेष, मसुरनायक नयन-भार श्रकुलान | 
गए, पूरि सरधूरि, भूरि भस अगर थल जला समान | 
नभ मिसान हनुमान हाँक सुनि सम्रुझकत फकाउ न श्रपान | 
दिगज फकम्ठ काल सहसानन धरन धरनि घरि धीर। 
बारहिं बार श्रमरपत करषत करके परी सरीर। 
लीं चमू, चहुँ शोर सोर, कऊु बने न बरने भीर | 
किलफिलात, कसमसत, फोलाइले होत नीरनिधि तीर । 
जातुधान पति जान कालबस मिले विभीषन आइ। 
सरनागत - पाज्यक कृपा कियो तिलफ, लियो श्रपनाइ। 
कौतुकहीं बारिधि बँधाइ उतरे सुबेल तट जाई। 
तुलतिदास गढ देखि फिरे कपि प्र॒श्ुु श्रागमन सुनाइ ॥ 
--गीतावली, सुद्रकाड, २२ 
रघुबीर की सेना का पयान जेसा कुछ रहद्दा, उसका आतक ब्रक्माड 
में छा गया । जब संधि की बात निष्फत्न हो गई तब-- 
नाजहिं ढोल निसान जुक्षाऊ | सुनि घुनि होहि भठन मन चाऊ || 
बाजहिं भेरि मफीरि अपारा | सुनि कादर उर जाहि दराश।॥ 
देखेनि जाइ फपि ह के ठह्ा | श्रति बिसाक्ष तनु भार सुभद्दा || 
धावहिं गनहिं न श्रवधट घाठा । परबत फोरि करहिं गद्दि बाटा ॥ 
कटकटाहिं कोटि ह भठ गर्णहिं | दसन झोठ फाठहिं ञति त्ंहिं॥ 
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२०६ तुलसीदास 


उत रावन इत राम दोहाइ | जयति जयति जय परी लशाई॥ 
निश्तिचर सिपर समूह ढहावहि ) कूदि धरहिं कपि फेरि चल्लावहिं ॥ 

धरि कुधर खड प्रचड मंद भाठु गछ पर डारहीं। 

ऋपटर्द चर गहि पटकि महि मजि चलत बहरि प्रचारहीं ॥ 

आरति तरल तसन प्रता4 तरवद्धि तमकि गढ चढि त्रढि मए | 

कपि माछ चढि मदिर ह जहे तहेँ राम जसु गावत भए ॥ 

एफ एक निसिचर गहि, पुनि फोर चले पराइ | 

ऊपर आपुनु हेठ भद, गिरहि धरमि पर आइ॥ 

->लका, ४१ 


इन सरों की विशेषता अपनी अपनी बीरता के साथ हृष्टिपथ में न 
आ रही हो तो रामचरितमानरा का मनन ध्यान से करें ओर यह जान 
लें कि तुलसी की #ष्टि यहाँ भी कैसी पेनी है। थदाँ फेवल हनुमान 
का युद्ध तें और देखें यह्‌ कि-- 
हाथि। सो हाथी मारे; घारे घोरेसों सहारे, 
रथनि सों रथ भिदरनि बलवान फी। 
घैंचल चपेट चोद पवर्न कोट धाईँ, 
हृहराती फौर्णन॑ महरानी जातुधान की ॥ 
बार बार सेवक सराहना फरत राम, 
तुलसी सराहे रीति साहेब सुजान की | 
लाँची लूम लसत लपेटि पठकत भट, 
देखी देखो, लंषन; लरमनि हृप्मान की ॥ 
नन्‍फविताबली, का; ४० 
राम, क़ध्मण और हसुमान के सद्दारने में कया भेद है, यह भी एक 
घनाक्षरी से ठ्यक्ष हो जाता है। कहते हैं - 
अग 'ग्रग दजल्षित क्लित फूले किंसुक से, 
हमे भट लाखजन लपन जातुधान के | 
मारि के पछारे के उपारि भुजदड चड्ड, 
स़ड खड डारे ते बिदारे हनुमान के ॥ 


ल्‍ 
| 


क््+ 


भाष यजत्रना २०७ 


कूदत फबरध के कदब वब सी करत, 
धावत दिखावत दे लाधों राधों बान के | 


तुलती महेस, बिधि, लोकपाल, देवगन 
देशत विमान चढे फोतफक मसान के || 


इस मसान में जो कुछ हो रहा है, उसकी चर्चा आगे आ रही है । 
यहाँ इतना ओर भी कह देना है कि तुलसीदास ने जो कुछ जिस किसी 
की थीरता में लिखा है वह बहुत कुछ ससम कर ही | कहना धाहेँ तो 
यहाँ तक कद्द सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ लिखा दे अपनी आँखों देख 
कर लिखा है । उसका अध्ययन कर) से आप ही अवगत हो जाता है 
कि नर, बानर, भालू ओर राक्षुस की युद्धकल्ना में क्‍या भेद है और 
किसका उत्साह कय कैसा रूप पकडता अथपा र॒ग दिखाता है । छुल्लली 
ने गीतावज्ञी में हनुमान फे जिस उद्साह् को दिखाया है वह भोर भी 
साहस और सकलप से परिएण है । समय भी कैली विपत्ति का है। 
लक्ष्मण को शक्ति लगी है। सूरज निकल्ला नहीं कि उनका अत्त हुआ | 
उपाय है, पर सहज नहीं। निदान इनमान का उद्घोप है-- 
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। 


जौ हों अन्र श्रतुतासन पापों 
तो चद्रमहि निचोरि चेल ज्यों आनि सुथा सिर नावों ॥ 
के पाताल दलों यालावलि अ्रम्ृतकुड महि लावीं। 
भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दे तावों॥ 
थियुध बैद बरबस आानों घरि तौ प्रभु शनुग कहावों | 
पटकों मीच नीच मूषरक ज्यों सबहि को पापु बहावों ॥ 
तुम्हरिद्वि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु बिलब न लावों | 
दीजै सोइ आयसु तुलसी प्रभु जेहि तुम्हरे मन भावों ॥ 


लक ००- 
7] 


>ब्ना न कि 5 2 


““गीतावली, लफा; ८ 


साराश यद्द कि तुत्लसीदास ले वीर रस फे वशुन में भी सच्ची 
सफल्षता प्राप्त की है ओर उत्साह को भी सभी प्रकार से व्यापक बनाने 
की पूरी चेष्टा की है। उनका यह प्रयास परम प्रशंसा का पान्न है । 


६ “फ्नात्ध पा हबा7 ये यकीन ए एज आप च्द 5५: 
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र्‌०्प्र तुलसीदास 


तभी तक भाता है. जब तक वे उसके अंग बने रहते हैं, परतु कुछ ऐसी 

योनियाँ भी हैं, ज्ञिनकों यही अवसर परम प्रिय 

चीभत्स होता है और रणभूमि की रक्तमथी धारा ही 

उनके आनद्‌ की धारा द्वोती हे। इस अवसर 

पर जोगिनी, ऊुंदुग आदि का उल्लेख कर कबि लोग वीभत्स रस 

दिखाना चाहते हैं । तुलसीदास ने ऐसा तो किया ही है, किंतु इसके 

साथ ही साथ कुछ भौर भी दिखाया है । देखिए, मेघनाद की माया से 
रशभूमि में कैसा दृश्य उपस्थित दो जाता है-- 


नम घचढि बरसहि बिपुल श्रेगारा | महि त॑ प्रगट होहिं जल्लधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची । मार काड धुनि बोलहि नाची ॥ 
बिष्ठा पूष रधिर फच हाड़ा। घबरष कब्रहुँ उपल बहु छाड़ा॥ 
बनरषि धूरि फीद्ति भअ्रेंधियारा | सूक न आप हाथ पसाश॥ 
| कपि अकुलाने माया देणें। सब कर मरनु बना एहि लेखें॥ 
। ओर उधर भूत पिशाच भी रणभूमि में राम की कछूपा से कैसा 
! उत्सव मना रहे है-- 

| मजहिं भूत पिसाच बिताला। प्रथम महा रोदिंग कराला ॥ 

| 

। 


। हों, तो रणभूमि में जो काड मचता है उसमें बीरों को आनद तो 
| 


काफ फकंफ ले भुना उड़ाहीं। एफ ते छीनि एक ले खादी ॥ । 
एफ फहहिं ऐसिउ सौधाई | सठह्ठु तुम्हार दरिद्रु " जाइ॥ 
४ फहटरत भट घायल तट गिरे | णईं तह मनहुं अधजल परे ॥ 

खँंचईिं गीप. आाँत तट भएँ | जन बसी खेलत चित दे ॥ 
| बहु भथ बह॒ई्टिं चढ़े खग णाहीं | जनु नावरि खेलहिं सरि माही ॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संर्चाह। भूत पिसाच वधू नम नचहि ॥ 
भट फपाल फरताल बजावहिं| चामुड्ठा नाना विधि गावहिं।। 
जथुफ मिकर फटकट कट्टह । खाहि हुह्ाई अ्रधाहि दपष्ठहिं ॥ 
कोटि ह यंड मुंड बिमु डोसलहिं | सीप परे महि जय जय बोस्लहिं ॥। । 

“जका, रुप 


ऐसे महामद्दोत्सव में भज्ना भूतनाथ योग न दें ओर किसी तापसी 
का फोई तप भी न सथे, यह कैसे संभव हो सकता दे ९ निवान-- | 


भ्म्् 
न्शन् 
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भाव “्यजना' २०६. 


श्रोकरी फी कोरी फाँचे, आऑँतनि की सेली बाँघे 

मूठ के कमडछ, खपर फिये फोरि कै। 
जोगिनी झुद्ृगः शुद्ध झुड बनी तापसी सी, 

तीर तीर बैठां सो समर सरि खोरि के | 
सोनित सों सानि सानि गूदा खात सखतुशा से, 

प्रेत एक पियत बहांरि धोरि घोरि कै। 
तुलसी बैताल भूत साथ लिये भूतनाथ, 

हेरि देरि हँपत हैँ द्ाय हाथ जोरि कै॥ 


भूतनाथ की हँसी बेतुकी होती है। कहते हैं, रुद्र ही ने 
सं हनुमान का रूप घारण किया था। दंतुमान 
की वीरता ओर द्वर की हंसी को साथ दी 

देखना हो तो इस धनाक्षरी को के लें -- 


प्रबल प्रचड' बरिबंडः बाहुदड वीर 
धाये जातुधान इनुमान लियो चेरि के । 
महाबल पुज कुजरारि ज्यों गरराज भट 
नह्ाँ तहाँ पटक लँगूर फेरि फेरि के । 
मारे लात, तारे गात, भागों जात हाहा खात्त, 
कहूँ पुललसीस राखि राम फी सौं? ठेरि के ! 
ठह्दर ठदर॒ परे फहरि कहदरि उठे, 
हृदरि दृदरि हर सिद्ध हँते हेरि के ॥ 


“वही, लंका, ४२ 

दास में रदून ओर रुदून में दास होता दी है। अतएव रामचरित 
मानस में इस प्रकार के दस का अभाव "हीं। प्राय हम देखते हैं कि 
जय कहीं विषाद्‌ छा जाता है तब कहीं किसी को हर्ष भी द्वोता है। 
देवताओं को हपघ तो अवध के विषाद में ही होता हे । अतएव इस प्रकार 
के दास फे सबध में अधिक न फद्द देखना यह चाहिए कि तुलसी ने 
पूसरी ओर सदुक्त दस को केये चित्रित किया है। राम के प्रसग में 


मिपाद्‌ को छोड़ जाना कभी ठीक नहीं ही सकता | निपाद्‌ की भावभरी 
१४ 
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।  ध २१० दुल्लसीदास 
। 
( | भोत्री वाणी में राम को जो रस मिल्नता है वह हँसी में फूंटे बिना रह 
| | नहीं सकता । देखिए--- 
| है | ं रावरे दोष न पायन को पर धूरि फी भूरि प्रभाठ मद्दा है| 
हा | पाइन ते बन वाहन काठ को फोमल है, जल खाइ रद्दा है॥ 
। । ॥| । पावन पायें पखारि कै नाव चढाइहों; भ्रायसु होत कट्दा है ९ 
है 4 | तुलसी सुनि केब्रट के बर बैन हँसे प्रभु जानकी भ्रोर हृह्म है ॥ 
। ह |! | “>कवितावली, अयोध्या, ७ 
न ः ;$ [| केबट के 'बर बैन? में जो भाव भरा था, वह आगे चत्नकर किसी 
जि ओर रूप ही में प्रकट हुआ और फतल्त राघव को भी 'हह्मा? के स्थान 
2 (।' | ा | पर 'हेरि हेरि' हँसना पड़ा - 
है ! । ) । | प्रभु रख पाइ के पुलाइ बाल घरनिदिं, 
हे ] बंदि के चरा चहुँदिति बैठे थेरि घेरि। 
.ह | । ! | ते! छोटो यो कठोता भरि आानि पानि गगाजू को 
कई! | । घोद पॉय पीयत पुनीत बारि फेरि फेरि ॥ 
। ! | । पं तुलसी सराईँ ताक्ों भाग सानुराग सुर, 
है ' | का भरपेँ सुमम जध जय कहे टेरि टेरि। 
४ ॥। | | । भिबुध सनेह सानी बानी श्रसयानी सुनि, 
है । हा दँसे राधी जानकी ल्पन तन छेरि देरि || 
ही | “वही, १० 
८ |] || राघव की इस हँसी को भूखनाथ की घस हँसी से मिल्राकर देखिए 
। | ॥॥ | ।ै। तो पता चले कि पालन और सहार की हँसी में कैसा भेद होता है 
5 | ! | ओर यदि विष ओर मदाएव फे हवस को साथ साथ देखना हो तो 
हि | |] | पावेदीमगक्ञ अथवा शिषविवाद् को के ल्लीमिए! बहा शिव की 
688 घारात को देखकर घुर भी इँसते,दैं भीर सुरत्षाता विष्णा भी। ऐसी 
है ८ स्थिति भैं-- 
[॥ | | 
// है हे ! ' विष्णु कहा श्रस बिहँसि तब, धोशि सफल दितिराज। 
6 क्‍ ४। बिलग बिलग होइ चल्नहु सघ, निज प्रिज सहित समाणे || 


भाव यैंजना २११ 


बर अनुद्दारि बरात न भाइ।| हँसी करेइ॒हु पर पुर जाइ॥ 
विश्नु बचन सुनि सुर मुसकाने | निज मिज्ष सेन सहित बिलगाने ॥ 
मन द्वी मन महंस मुसुकाहीं | हरि के यग्य बचन नहि जाहीं | 


“भनौीक्ष धु८ 


यहाँ भी भूतनाथ को अपने समाज की सूझ्की तो उन्दोंने अपने 
गणों को टेरा और परिणाम यह हुआ कि--- 


नाना वाहन नाना बेधा | धिहेंसे तिब समाक्न निज देखा || 
कीउ मुखहीन बिपुल मुल्ल फाहू। भिनु पद फर कोउ बहु पद बाहू |॥ 
बिपुल नयन कोउठ नयन बिहदीना | रिष्ट पुष्ठ कोठ अति तन खांना ॥ 
तन खीन फाउ अति पीन पावन कोठ श्रपावन गति धरे । 
भूषन कराल्ल फपाल कर सब सत्र सोनित तन भरे॥ 
सर स्वान सुभ्र श्रगाल भ्ुख गन बेष शअ्गनित को गने | 
बहु जिमिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहीं बनें | 
नाचहिं गावहि गीत परम तरगी भूत सब । 
देखत श्रति त्रिपीत बोलदिं बचन विचित्र त्रिधि |। 


-“बालिकांड, ध्ष्य 


यह बारात जब नगर के निकट पहुँची और अगवानी दोने को 
चत्ती तथ-- 
हिय हरपे सुर सेन तिद्दारी | इरिदि देखि श्रति भए सुखवारी ॥ 
सिर समाज जब देखन लागे | घिढरि ले बाइनम सब भागे || 
धरि धीरज तहँ रहे सयाने | चालक सब लदइ जीव पराने ॥ 
गए. भवन पूछुहिं पितु माता । फहहिं बचन मय कपित गाता ॥ 
फह्िश कहा फहि जाहइ न बाता | जम कर घारि किधों बरिश्राता ॥ 
बद बाोराह बतह असवारा | व्याल फपाल बिभूषन छारा ॥ 


तन छार ब्याल कपाश भूषण मगन जधथ्लि भय॑करा | 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिफट मरुस्त रजनीचरा || 
नो जियत रहिंहि बरात देखत पु.थ बड़ तेहि कर सही ! 
देखदि सो उमा बिवादह् घर घर बात शसि लरिक ह कही | 
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२११२ तुलसीदास 


समुझ्ति महेस समाज सब जनाीती जनफ मुसुकाहिं | 
बात बुलाएं विधिध विष निडर होहु डर नाएि।॥ 
“-बालकांड, १०० 


एक ही भाक्षबन से फिसी फे हृदय में भय और किसी के हृदय में 
हर्ष का सचार कैसे होता है, इसका यह्‌ दिव्य उदाहरण है। धाल्षकों 
का भयभीत होना कितना स्वाभाविक है। बधों फो उराफर आनवद्‌ 
लूटने वाले आज भी न्‍्यून नहीं । इसके अतिरिक्त हास्य रख का यदि 
पूरा परिषाक देख॥ हो वो नारद-मोद लीज्ञा का ले ज्ीजिए | शील 
निधि राजा की विश्वमोहिती राजकुमारी कन्या को देखकर नारद 


सोचते हैं-- 
जप तप फड़ु + होदि येद्दि फाला | हे ब्रिधि मिले कवन विधि बाला || 


ओर नारद को जो विधि सूमी भी तो-- 


जेदि समाज बेठे मुनि जाइ। हृदय रूप अहमिति श्रधिकाए | 

तहूँ बैठे महेस गन दोऊ | धिप्र बेस गति लखे न कौऊ || 

फरदिं कूठ नारदहिं सुनाइ।भनीकि दीरह हरि सुदरताई।॥ 

रीमिहि राजकुश्ररि छवि देखी | इनहिंबरिहि हरिजानि भिसेखी )॥ 

धुनिद्िं मोह मन हाथ पराएँ। हँसहदि तथुगन अति सचु थाएँ || 
“>वालकांड, १३६ 


हास का परिणाम्त प्रायः दु ख़ ही होता है। नारद्‌ फा इस स्वयंवर 
में जो उपहास हुआ उसका फल्न यह निकल्ञा कि उनके हृदय में क्रोध 
उत्पन्न हुआ ओर रमापति के 'मुनि फहँ बल्ले विकज्ञ की नाई! पर तो 
बही बरस पड़ा | द्वास के उपदात रोदह का ऐसा रग और कहाँ हे ? 
इसके विभाव भी तो अलुपम्त दी हैं। रमापति भौर उनकी लीक्षा | दास 
और उपहास के साथ दी परिहास भी चला करता है भौर तुलसीदास ने 
उसको दिखाने में भी कुछ 'चूक नहीं की है । गोस्वामीजी ने भ्रह्विल्‍या 
के प्रछझग पर जहाँ कहीं जो कुछ लिखा है, बड़े चाव से ल्षिखा है । परि 
दास के प्रसंग में भी कहते हैं--- 
सिल्ा छोर छुबत अ्रहिक्या भाई दिव्य देह , 
गुन पैखे पारस के पकरह पाथ के। 


| 
| 
| 


भाव यथजना २१३९ 


राम फे प्रसाद गुरू गौतम खसम भए , 

रावरेहु सतान द पूत भये भाव के। 

प्रेम परिहास पोख वचन परसपर 

फत सुत सुख्ध सब्दह्टी स॒ुभाय के। 

तुलसी सराई भाग कौसिक णाक जू के; 

त्रिधि के सुढर होत सुढर सुदाय के॥ 
“--गीतावली, बाल, ६५, 


ओर यदि इसे स्वय दशरथ के घर में देसना हो वो 'नाउनि!' के इस 
कथन को ज्ञीजिए-- 


काहे राम जिउ साँवर, ललिमन गोर हो । 
की दहुँ गनी फोसिलदि परिगा भोर हो। 
राम अहहि दसरथ के, लछिमन श्रान क हो | 
भरत सचुहन भाई धो भीरधुनाथ फ हो। 


--शामलला नहदू, १२ 


हास का एक दूसरा रूप भी होता है जो घडी से बड़ी बात को 
नगशय कर दिखाने में प्रकट होता है । तुलसीदास ने एक स्थत्न पर 
इसके इस रूप को भी दिखा दिया है और यह भी बता दिया है कि 
बस्तुत राम ओर रावण में करने ओर कहो का भेद है। विभीषण की 
अपिमान भरी घाव को सुनकर राम ने जो कुछ किया यह था--- 
प्रभु मुसुफान समुस्छि श्रमिमाना | चाप चढ़ाई बान सधाना | 
छुत्र मुकुट ताक तत्र इते एक ही बान। 
सभके देखत महि परे मरमु न फोऊ जान || 
गस फोतुक करि राम सर प्रविसेठ श्राइ निषंग । 
रावन समा ससक सब, देखि महा रस भग ॥ 
कप न भूमि न मझरुत जिसेखा | श्रस्र शस्ष कछु नयन न देखा ॥ 
सोचहिं सब्च निज छृदय भमंमक्कारी | असगुन भयउठ  भयकर भारी॥ 
दसमुख देखि सभा भय पाइ | बिहँसि बचन फट जुगुति बनाईं॥ 
सिरों ग्रिरे ठंतत सुम जाही | मुकुद परे फल असगुन ताही॥ 
“>जका १४ 
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२१४ तुलसीदास 


राप्त की 'गुसुकान! और रावण की 'विहँसनि' में यही तो भेद है । 
रावण हँसी में बहुत सी बातों को थाज्ञ जाता है और मदोद्री की सीख 
भरी पते की बातों को विनोद का रूप दे हवा मेँ उड़ा देता है पर रास 
की 'झुसुकान! भी छुछ कर दिखाती है। हार्स फे साथ श्राश्चये और 
भय का दशेत भी यहाँ कुछ हो जाता है । फिंतु यदि विविध भावों से 
भरे हास को देखग दो तो तुज्षती के बाबरों रावरों नाह भवानी' को 
देसें । कहते हैं--- 


बापरो रावरो नाह भवानी । 

दानि बड़ों दिन, देख दएः घिनु बेद बढ़ाई भानी | 
निज घर फी घरत्राव ब्रिलोकहु, हो ठुम परम सयानी। 
सिव फी दई समभ्पदा देखत भीसारदा सिद्दानी॥ 
जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुस्त की नहीं निसानी' | 
तिन रफन को नाक सँवारत हाँ आयों मकवानी।। 
दुख दीनता दुप़ी इनके दुख, बाचकता श्रकुलानी । 
यह अधिकार सौंपिये श्रोरहिं, भीख भली में जानी।॥ 
प्रेम ग्ससा बिनय व्यंग जुत सुनि थ्रिधि को बर बानी | 
तुलसी मुध्दित महेस, मनहिं मन धगत मातु मुसकाती ॥ 

“-विनय, ४ 


सब तो हुआ पर तुलसी का वह पर अभी सामने नहीं आया 
जिसमें उन्होंने विंध्य के उदासियों को भ्राडे हाथों लिया है और हास 
का गहरा हाथ दिखाया है। कैसी फतती में कहते है-- 


विध्य के बासी उदासी तपोत्रतथारी भष्ठा वितरु नारी दुखारे। 
गौतम तीय तरी, तुलसी, सो कथा सुनि भे मुनिष्ठद सुखारे ॥ 


हैँ पिला सब चद्रमुख्ी परसे पढ भजुले कम तिहारे | 
फीड्दी भल्ी रघुनायक जू करता करि फानन को पगु धारे | 
“-फवितावली, श्रथ्ीध्या; २८ 
दास की दृष्टि से हास्य का जो विधार हुआ उसमें हे का सच्चा 
पल्लास अभी वक देखने में नहीं आाया। विजय में जो प्रसन्नवा होती है 
बह जैसी धानरों में दिखाई देती है वेसी नरों में नहीं। तुलसीदास 
है 
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भाव “यजना २१५, 


हनुमान को' बहुत छुछ सममभते हैं शोर उनफी रामकाज में प्रथम 
सफलता का देखकर बानरों को जो हृप होता है. उसकी केसी सजीव 
व्यज़ना करते हँ-- 


गगन निहारि किलकारी भारी सुनि, 

हनुमान पहिचानि भये सानेंद रुचेत हैं | 
बूडत जहाज बच्यों पषिक समाज, मानो, 

शभाजु श्राये णानि सब श्रकमाल देध हैं। 
जे जे जानफीस, जै जै लपधन कपीस कहि 

कूदे फपि कौतुकी, नचत रेत रेत हैं। 
ग्रगद भरय॑ंद नल नील चलसील महा, 

घालभी फिरावें, मुख नाना गति छेत हैं । 


“कविता, सुदर, २६ 


इस हथे को सचारी कद्दना ठीक नद्दीं और यदि यह सचारी है तो 
इसका स्थायी कया है ९ कहा जा सकता है--रति | इसमें सदेह नहीं 
कि रति का क्षेत्र बहुत व्यापक है और सच 

भाव विचार पृछिए तो एक शम को छोडकर सभी भावों में 

रति फा कोई न कोई योग रहता ही है। शस 

अथवा निर्बेद का रति से विरोध द्वो सकता है ओर जुगुप्सा का भी | 
कदाचित्‌ यददी कारण है कि निर्वेब के पहले जुशुप्सा उत्पन्न की जाती 
है। निर्वेद और जुगुप्सा के अतिरिक्त शोक भी स्वतन भाव है; किंतु 
बह तभी होता है जब रवि की पुष्टि में बाधा पड़ती है ओर उसका 
आलंबन नष्ट द्वी जाता अथवा अनिष्ट में घिर जाता है । कद्दना चाहें तो 
कह सकते हैं. कि रति ही वस्तुत। हृदय का मुख्य भाव है, इतर भाव 
ससमें क्लोम के कारण उत्पन्न द्ोते हैँ। इस भाव का क्षेत्र घहुत व्यापक 
है, पर इसका रसपरिपाक उतना व्यापक नहीं हो पाता। रतिभाव का 
रस शगार होता है, फिंतु शूगार केबल दपत्तिरति के परिपाक में नही 
रहता है, इतर रति के परिपाक में नहीं। इसी कारण कुछ जकोग 
वो अ-य रतियों फे आधार पर वात्सल्य ओर भक्ति रस का भी विशेद्‌ 
करते हैं और कुछ लोग उनको भाव तक ही रहने देते हैँ। उनमें रस 
फी सिद्धि नहीं मानते । जो दो, इतना तो मानना दी होगा कि रस 
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श्श्ध्‌ घुलसी दास 


मीमासा में जिवना रस की निष्पत्ति पर विचार हुआ है उतना क्या, 
उसका शताश भी रसों और भावों फे नामकरण पर नहीं। हमारी 
दृष्टि में द्वास हृदय का कोई भाव नहीं हृदय के भाव का व्यजक सात 
है। कदाचित्‌ यही कारण है क्रि हम इसकी व्यजना के द्वारा 
अपने हृदय के भाव को छिपाते अ्रथवा कुछ अन्यथा ही कर दिखाते भी 
हैं। यदि यह भाव होता तो हम इराके द्वारा आसागी से ऐसा कर नहीं 
पाते) हमारी हृष्टि में भाव तो हद ही है ओर यह सचारी भाष माना 
भी जाता है । हे का थोड़ा बहुत झनुभव सभी लोगों को है दी, 
जिसके आधार पर सभी लोग कह्द सक्ते हैं कि हर सबरण ही नहीं 
करता, वह स्थायी भी द्वोता है | सच तो यह हे कि चित्त तटस्थ दशा 
में बहुत दी कम रह पाता है। बहू तो सदा हर्ष ओर पिपाद में से 
किसी एक का होकर ही रहता है और यही उसका होना सुख दुख 
का विधायक होता है| शतएव- हफे को स्थानीय मानना टीक नहीं । 
हास को तो हम अनुभव सममभते हैं। स्मरण रहे, रुदस कोई भाव 
नहीं, ओर है तो अनुभाव दी, फिर ध्वास की गणुता क्यों भाव में 
की जाथ ९ 


हे और विषाद की मिल्री हुई स्थिति थाम्र्य में होती है । आश्रये 

में आलवन की विशेषता द्ोती है. श्रोर उसके काये को भी । श्रदूभुत 

रस अदूभुत दी द्ोता है, उसमें चित्त फी दशा 

अदुभुत भी भ्रदूभुत हांती है। गोस्वामी तुलसीदास ने 

रास के अदूभुत चरित में अद्भुत रस की 

उयजता भरपूर की है। इसके अनक अबसर 'मानस? में आए हैं, 

जिनमें सथे प्रथम सती का मोह है और इसका झत है कागभुसुछि के 

मोह में । इसके अतिरिक्त स्फुट प्रसगों में भी अवूभ्भुत रस दिखाया गया 

है, किंतु इस रस का समुचित परिपाक रास के अवदूभुत चरित में ही 

हुआ दे । इस छादूभुत वरित को देखकर सत्ती की स्थिति यह हो 
जाती है फि--- 


द्वृदय फलप तन सुधि फछु नाहीं। तथ|य मूँदि बैठी भग भाँधीं।॥ 
बहुरि बिलोक्यो नेन उघारी | कछु दौख तहँ दच्छु कुमारी ॥| 


“-भ्रीक्ष, पं ० 
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भाव यजना २१७ 


ओर भुसुडि की दशा यहू-- 


देखि चरित यह सो प्रधुनाइ | समुझत देह दसा बिसराई ॥ 
धरनि परेउ मुख आव न बाता | श्राहि चाहि श्रारत जन नाता || 


साशाश यह कि झति अद्भुत से त्रास द्वी उत्पन्न होता है, कुछ 
हास नहीं | अदूमुत की भावना किकतेव्यविमूद की भावना हे पर उस 
प्राणी के ज्िये जो उसको देखता है। सामाजिकों को तो इसमें भी 
आनद ही आता है । हमारी बुद्धि में जो बात नहीं घेंसती भोर हम 
जिसका ठीक ठीक नहीं समभ पाते घही तो हमारे विश्मथ का कारण 
ओर दसारी मति में विचित्र होती है। धरस्तु इस अदूभुत का वर्णन 
कवि ने श्रन्य रूपो में भी किया है| हनुमान के पराक्रम में इसके दशन 
प्राय द्वो जाते हैं। उनकी शिशुलीज़ा को लीजिए ओर देखिए यह कि 
४स छोटी सी अवस्था में दी वे केसा अनुपम्॒ काये कर दिखाते हैं--- 


भानु सो पढन इनुमान राये भानु मन 

अ्रनमुमानि सिसुकेलि कियो फेर फार सो | 
पाछिे पा्रनि गम गगन सगनमन, 

क्रम फो न भ्रम, कपि-ब्रालक-चिह्ार सो | 
कौतुफ बिलोकि सुश्पाल हरि इर बिधि, 

लोचननि चकाचौंधी विचनि खँभार सो | 
बल कैधों बीररस, धीरण के साइस कै, 

तुलसां सरीर धरे सभनि को सार सो ॥ 


“-इनुमानबाहुक, ४ 
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एव प्रोढ होने पर-- 


लीन्दों उखारि पद्ार बिसाल चलयो तेहि फाल बिलम्ब न लायो। 
मासतन/दन मारत फो, मन फो, खगराज को बेग ल्णाथों ॥ 
तीखी तुरा तुलसी फहठतो पे हिये उपमा को समाउ न आयो | 
मानो प्रतच्छु परव्बत की नम लीक लखसी कपि यों धुकि धायो ॥ | 


“-फैपितावली, लंका; १४ 
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र्श्् तुलसीदास 


गोस्वामी तुलसीदास ने राम के शीक्ष और सोंद्य को प्यक्त करने 
के तिये भी इस रस से विशेष काम लिया है। राम मसगया खेल्ल रहे हैं, 
फिर भी मृग भागते हीं, प्रत्युत ज्वको देखते दी रह जाते हैं--- 


सर चारिक चार बाई कसे कटि, पानि सरासन सायक ते | 

बन खेलत राम फिर मृगया, तुलसी छबि सा बरने किमि के | 

अवलोकि अलौकिक रूप मृगी मृग, चौंकि चर्फे चितर्य चित दे । 

न डगें न भगें जिय जानि सिलीमुस पंच धरे रति भायफ है ॥ 
““अयोध्या; २७ 


शाम के शल्नीकिक कर्मा को देखकर माता कोशल्या को सहसा 
विश्वास नहीं होता । बह ज्ाश्वर्य के साथ राम से पूछती हैं. कि तुमने 
ऐसा अत्तुपम कार्य कैसे कर डाज्ञा-- 


भुजनि पर जननी बारि फेरि डारी । 

क्यों तोती फोमलश कर फलनि संभु सरासन भारी | 
क्यों मारीख सुबाहु महाबल प्रबल ताडइका भारी | 
मुनि-प्रसाद मेरे राम क्षपन का विधि बढ़ि करवर ठारी ॥ 
चर रेतु ले नयनीी लावति, क्‍यों मुनि बधू उधारी । 
कहद्दौ धो तात, क्‍यों जीति सफल रूप बरी है बिदेद्द कुमारी || 
दुसइ रोप मृरति भगुपति श्रति दृपति निफर-सयफारी । 
क्यों सौंप्या सारग द्वारि हिय, करी है. बहुत मयुद्दारी ॥ 
उमेंगि उमेंगि श्रान द. बिलॉकाति बुत सहित सुत चारी | 
तुतासिदास आरती उताराति प्रेम भगन भतद्वारी ॥| 


--गीतावली, बाल, १०७ 


गोस्वामी तुलसीदास ने बात्सरय को जिस रूप में लिया है उसको 
कुछ दिखाने के पहले पद्द बता देना चाहिए कि तुझसीदास ने 'विनय- 
पत्रिका? में शात रस को विविध पढों में व्यक्त 

शांत किया है। “विन्यपत्रिका? वास्तव में शात् रस 

का ही ग्रंथ हे। शात् रस की जैसी धारा 

विनयपत्रिफा में बह्दी है बेसी हिंदी साहित्य में अ-यत्र नहीं | संस्कृत की 
शछुतदि कुछुमाजति” से पुकसीदात प्रभावित ध्ावश्य हुए हैं, परतु 


कु प्रमायया अआनपुकाका.. वम-_-»» 


भाव यजना २११६, 


तुलसीदास की पहुँच वहीं तक मीमित नहीं रही है ) दुल्लखीदास ने 
'छुसुमाजलि” को 'विनयपत्रिकाॉ का रूप दिया है और उसे ठीक ठीक 
घटा भी दिया हे | द्वास के प्रसग थ॑ यह दिखाया गया था कि “विनय 


असत-नभता आमिर परी मुका ० ++-न॥-ानकानकननूझाननपापान-नीनननन+++ नी >>ाक+.. झलक... भरननननकक 


पत्रिका? में हास्प रस थी है| द्ास्य दी क्यों सभी रस जदाँ तहाँ कुछ न 


कुछ दिखाई दे जाते हैं। उतका 'केसप फद्दि न जाय का कहिये! तो 
अदूसुत रस के लिये प्रमाण ही माना जाता ७ और भी बहुत से 
पद ऐसे हैं जिनमें अन्य भाषों को दिखाया गया है, किंतु जो भाव सदा 
कट रे अत तक बना रहता हे बह निर्वेद ही है। उनका मूल 
उपदेश है--- 


ले भ कहा मानुष तन पाये | 
काय, भचन, मन सपनेहु कन्रहुँंक घरत न काज पराए ॥ 
जो सुर सुरपुर भरक गेहूं बन श्ायत निनदि बुलाये। 
तेहि सुख कहूँ बहु जवन करत मन, समुमत नहिं' समुझाये ॥ 
पर दारा, पर द्रोह, मोहबेस कियो मूहा सन भाए। 
गरभब्रास दुश्वरासि जातना तीत्र विपति बिसराए ॥ 
भय निद्रा मैथुन श्रशार सबके समान छजग्र जाए!। 
सुर वुरलभ तनुधरि न भजे हरि, मद श्रभिमान गवाए ॥ 
गइ न निज पर बुद्धि, सुदछ हें रहे न राम लय लाए | 
तुलसिदाशस्त यह अ्रवधर बीते का पुनि के पछुताए (९ 
““बिनय; २०१ 
ओर उसका खरा निम्वय है -- 
तुम श्रशनायों तब जानिद्दों जब मन फिरि परिहे।॥। 
जेह्टि सुमायें विषयनि लग्यों तेहि सहज नाथ सों नेह छाँड़ि छल करिहे ॥ 
सुत की ग्रीति प्रतीति मीत की न्ृप ज्यों डर डरि है | 
अपनो सो स्वारथ स्वामी सो चहूँ विधि बातक ज्यों एक टेक तें नि थरिद्दे॥। 
इरपिहे न अ्रति आदरे, मिदरे न णरि भरिष्टे । 
हानि लाभ दुख सुख सब समर चित द्वित अनहित कल्षि कुचाल परिहरिद्दे ॥ 
प्रभु गुन सुनि भन हरपिहे नीर नयननि ढरि है ॥ 


तुलसिदास भयो राम फो भिस्वास प्रेम लखि श्रानंद्‌ उमगि उर भरिषदे। 
--वही, २६८ 
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२२० तुलसी पास 


जिससे कहने को जीतो यही घाहता है कि 'विनयपत्रिकरा! में 
निर्वेद की प्रधानता होने पर भी उसकी इति सम रति ही में होता है 
ओर यह इसी का परिणाम है कि “विनसपत्रिका! काव्य की ऐसी 
सरस रचना मानी जाती है ओर कुछ लोग तो! उसको तुलसीदास 
का सर्वेश्रेष्ठ काव्य ही मानते हैं। औरों की भक्ति के बारे में चाहे जो 
कद्दा जाय पर तुलसी फी भक्ति राम में वह्दी थी जो किसी भ्रकृत्त जन 
की किसी प्राकृत व्यक्ति में होती है । गोस्वासीजी की हृष्टि में प्राक्ृत 
रास ही परब्रद्दा भी थे। अत) उनके संबंध में तेसा विवाद नहीं उठ 
सकता जेसा प्राय अन्य भक्तों के प्रसग में घठा करता हे। कदाचित्‌ 
यही करण है कि फतिपय आधाये देवषिषयक 'रति! को सख्वतत्र स्थान 
दे भक्ति नाम का एक अलग रस ही मान लेते हैं। कुछ भी हो विनय! 
में निर्वेद का राज्य है, इसमें सदेह नहीं । 


हों, तुलसी का बात्सल्य सूर के सामने दूध जाता है। यहाँ सूर 

का सामना विश्य का कोई कवि नहीं कर सफता, फिर भी यह नहीं 

कहा जा सकता फि तुज़्सी का वात्सल्य अच्छा 

वाध्सदय विधार. नहीं और सूर के सामो उसफी फोई पिशेषता 

नहीं । सूर ने भी ऋष्ण के वियोग को जिया है, 

पर राम के वियोग में माता कौशल्या की जो स्थिति होती हे उसके 

सामने यशोदा की वेदना छूली पड जाती है। तुक्षती हर फरुण वात्सल्य 

अपूषे हे और है पिता का प्राणलेवा भी । उसके कई पद्‌ पहले भी भा 

चुके हैं, अत यहाँ सक्षेप में बताया यह जाता है कि तुलसी ने भुसुदधि 

क द्वारा जो राम के बाल्वरूप का दु्शन कराया है वह किसी सूर से 
फम नहीं । कहते हैं-- 


अखन पानि एस फरल मनोहर | बाह चिसाल' तभूषन सुदर | 
फंध बाल केहरि ढर प्रीबाँ। चार चिबुक श्रानन छुत्रि सीषों ॥ 
कलबलल' बन्चन शअधर श्ररुनारे | दुए दुए दसन भिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोश्न मनोहर गासा | सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥ 
नील फज लोचन भव मोचन । प्लाजत भमाकज्ष तिलक गोरोघन ॥ 
किकट भूकुटि सम स्तवन मुहाएं | कुचित फ़रन्न मेंचफ छंत्रि छाए || 
पीत फीन मिरुल्ञी तन सोह्दी | फिलकति चितयनि भावत्ि मोद्दी || 
रूप रासि मंत्र श्रजिर ब्रिहारी | नाचहिं निज प्रतिबिब तिष्ठारी ॥ 


सिधिलीा अन्‍य. मन कम 


भाव वअ्यजना २२६ 


मोहि सन करहिं विविध विधि क्रीडा । बरनत भोहिं होति श्रति ब्रीडा | 
फिलकत मोहि धरन जत्र धावहिं | चलों भागि तन्न पूप देखावहिं || 


ग्रावत निक्वथ हँसहिं प्रभु, भाजत दरुदन कराह्ि | 
जाई समीप गहन पद, फिरि फिरि चिते पराहि ॥ 


>उत्तर, ७७ 


कहते को तो रामचरितमानस में भी एक धालकाड हे परतु उसमें 
बालभाव का विस्तार न होकर घालचरित का वर्णन ही विशेष 
हुआ है । तुलसीदास ने रामचरितमानस” में माता कौशल्या के 
रास की बाललीला को थोड़ा सा दिखा दिया है ओऔर फिर उनको 
रगभूमि में ला खड़ा करने का यत्न किया है जिससे सूर की भाँति 
उन्‍हें बालकेलि का व्यापक छोत्र नहीं मित्रा है । किंतु इसका यह 
हर्थ नहीं कि यहाँ माता का ह्ृद॒य नहीं खुला है । नहा, मैना के वित्ञाप 
पर ध्यान तो दीजिए । सुनिए क्या कहती हे-- 


फस फी ह्‌ बर बोराह त्रिधि जेह्दि तुम्ददि सुँटरता दइ । 
जा फ्ल चहिश्र सुरतरुद्धि सा बरबस बबूरहि लागइ।। 
तुम्ह सहित शिरि तें गिर्रो पावक जरों जलनिधि महँ परी |। 
धर जाउ श्रपञजसु होउ जग जांबत बिवाहु न हाँ करों ॥ 


सच है, माता सच कुछ कद सकती है, पर सतान का कष्ट नहीं 
देख सकती | उधर सीता की माता ऐसे ही अवसर पर कुछ भर ही 
सोचती हैं। उहें यह भ्रच्छा नहीं लगता कि कोमल बालकों से पिनाक 
उठाने को कहा जाय | 'ए बालक असे छठ पल नाहीं' में कया नहीं भरा 
है? हाँ ये ही वे बात़्क हैं जो अबध में पिता द्शारथ की गोद में जहाँ 
दिखाई देते हैं. वहीं तुलसीदास की बत्सलता घोल उठती है-- 

भ्रवधिस क द्वारे सकारे गद्द, सुत गोद के भूपति लें निफसे। 

शवलोकि हाँ ठोच विमोचन को ठगि सी रही, जे न ठगे घिक से ॥ 

तुलसी मनरंजन रजित अज्नन नयन सु खजन जातक से। 

सजनी सप्ति में समसील उभे नवनील सरोरूद्द से भिकसे॥ 

पग नूपुर ओ पहुंची कर कजनि, मशु बनी मनिमाल हिये। 

नवनील फलेवर पीत भागा भालफे, पुलकें दृप गोद लिये।॥ 
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ग्रम्िंद सो शआ्रानन, रूप मरद शअनदित लोचानभूग पिये। 
मन माँ न बस्योी श्रस बालक जौ तुलसी जग में फ्ल कोन जिये | 


-अवितावल्ञी, बाक्न, १ २ 


फीजिएगा क्‍या राम गोपाक्ष नहीं कि कोई गोपी थोल छठे 'नेकु 
गोपालहिं मोकों दे री', यहाँ दो बल दर्शन कौजिए भौर दूर से ही 
छवि निहार अपने जीवन को छतकृत्य कीजिए-- 


तन की दुति स्थाम सरोरद्द, लोचन फंज की मजुलताई इरे। 
श्रति सुद्र सोहत धूरि भरे, छम्रि भूरि श्रनग की दूरि धरें॥ 
दमफें देतियाँ दुति दामिनि ज्यों, किलके फल बाल बिनोद करें । 
अ्रवधेत के बालक चारि सदा तुलसी मान्मदिर में बिहरें ॥ 


“ही, ३ 
झोर इतना जान दी कि-- 


पद कनमनि मज़ु बनी पनहीं घनुद्दीं सर पकजपानि लिये | 
लरिका संग खेलत शोलत हैं, सरजू वट चौहटड द्वाट दिये॥ 
तुलसी श्रत बालक सो नहिं नेह, फहा जप जोग समाधि किये | 
नर ते खर सूकर स्वान समान कह्ों जग में फ्ल फोन जिये ॥ 


“-+बही, द्‌ 
भोर थदि यहाँ कोई अभिल्ाष है तो यहं-- 


हेही लाल फबहिं बरढे बलि भैया । 

राम लषन भावते भरत रिपुदधन चार चास्थो भेया। 
बाल--विभूपन बरसन मनोहर क्ररामि बिरचि बनेहों। 
सोभा निरखि निदछावरि फरि उर जत्ाइ बारने जैहों। 
छगन-गन श्रंगना खेलिहां भिलि ठुमुफ ठुमुक कंत्र थद्ठी। 
फलबश बचन तांतरे सजुल क्षह. 'साँ! भोदिं उलेही। 
पुरणन सचिध राठ रानी सब्र सेवक सखा सहेली | 
ले लोचन लाहु सुफल लि ललित भनोरथ वेज्ी । 
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णा सुख की लालता लेदर सिव,, सुफक सनकादि उदासी। 
तुलसी तेहि सुख सिंधु कौसिला मरान; प प्रेम पियासी ॥ 


हू “-गीतावल्ली, बालकांड, ८ 


'प्रेमपियासी? कौशल्या का कलेजा किस बज का बना था कि वह्द 
राम वियोग में भी जीती रही, इसका उल्लेख तो पहले हो चुका हे, 
किंतु अभी तक कहीं यह नहीं कट्दा गया है कि माता सुमित्रा का हृदय 
कितना कठोर है कि लखनल्लाल की चिंता न कर अपने लाढले शन्नुघ्र 
को खडा करती हैं और अबध सें यह काड उपस्थित हो जाता है कि 
पवनसुत इलुमान भी ग्लानि में गल जाते हैं। हृदय को कड़ा कर 
सुनिए वीर माता का प्रसंग है। कहते हैं-- 

सुनि रन घायल लपन परे हैं । 

स्वामि काज सभ्माम सुमठ सों लोहे लल़कारि ले हैं। 
सुधन सोफक सतांष सुमिनत्रद्दि रघुपति भगति बरे दूँ | 
छिन थिंन गात सुसात छिनहि छिन हुलसत होत हरे हैं | 
कंपि सो कहति घुमाय अब के श्रवक अ्रब्ुु भरे हे । 
रघुनंदन घिनु वधु कुश्रवसर जद्यपि घनु दुतरे हैं। 
सात | जाहु की संग” रिपुसूदन उठि फर जोरि खरे हैं। 
प्रमुदित पुलकि पंत पूरे जनु बिधिवत सुढर दढरे हें। 
अब श्रनुण गति लखि प्रनज भरतादि गलानि गरे दे । 
तुलसी सब समुकाह मातु तेहि समय सचेत करे हैं| 


“-गीतावजल्ली लफाफांड, १३ 


माता के सचेत प्यार का परिणाम भी कितना सुखद होता हे! 
राम बन में स्वत थे; पर माता घर में भी परतन्न थीं। तुलसी फी 
वाणी का रस तो लीजिए। कैसा अभूल हृश्य उपस्थित है-- 


कौसल्यादि मातु सब धाइ | निरक्षि बच्छु जनु पेनु लगाई ॥ 


लनु घेनु बालक बच्छु तजि गृह चरन बन परबस गईं। 
दिन श्रत पुरदख खबत थन हुकार फरि धावत भई ॥ 
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श्रति प्रेम प्रभु सत्न भातु भेदी पचन सूदु बहु त्रिधि फहे। 
गद् विषम भिपति बियोग भव ति“ह दरष सुख श्रगतित लहे।। 
“-अत्तरकाड', ६ 


| 


शभौर कुछ चित्त स्थिर हुआ तो-- 
सब रघुपति मुख फमल बविल्लोफहिं। भगल जानि नयथन जल रोकहि॥ 
कनक थार आरती उततारहिं। बार बार प्रभु गात पट्टारहिं॥ 
नाना भाँति विदक्लावरि फरहीं| परमातद हरध उर भरहीं ॥ 
फोसल्या पुनि पुत्रि रघुबीरहिं। चितवति कृपातिधु रनभीरहिं ॥ 
हृदय पभ्रिचारति बारहिं बारा।कपन भांति लफापति मारा || 
अति सुकुमार जुगल मभ बारे। निसिचर सुभथ महा बल्ल मारे॥ 


लछिमन झर सीता सहित, प्रभुह्िं बिशोफति मात | 
परमानद मगन मन, पुनि पनि पुलकित गातु || 
ना “--अचरकांड, । 


धस इसी पुत्चक में माता का सर्यस्त है। 


(० 


जी । 


! 


&-काव्य कौशल 


तुलसी की भाष व्यज्नना से यदि उनकी काव्य कुशलता अभी तक 

न निखरी हो तो उनके इस प्रसग को पढ़िए और देखिए कि इसमें 

किस प्रकार तुलसीदास ने भाव विभाव 

फाब्य कौशक्ष अनुभाव और संचारी भावों के साथ ही साथ 

अलकार और मानव जीबन की व्याप्ति को व्यक्त 

किया है और यह भी प्रकट दिखा दिया है कि भानव का पशु से और 

पशु का मानव से कितना गहरा लगाव है ओर संसग में घन रहने के 

कारण एक दूसरे को कहाँ तक झोर कितना प्रभात्रित करते हैं। 

मर्यादा के क्षेत में बे की दृष्टि से चाहे निषाद और ट्विज में जितना 
भेद हो; पर हृदय के व्यापार में उनमें फहीं कोई घधेज नहीं । 


हाँ, तो निषाद राम को पहुँचाकर वापस आ गया है और अब 
उसे सचिव की सुधि लेनी हे । सचिव भी जेसे अब भी जानना चाइते 
हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता ने किया क्‍या ९ आशा बलबती होती 
ही है| वह सहसा किसी का भी पिंड नहीं छोड़ती | निदान सचिव भी 
इसी आशा के आधार पर वह्दोँ टिके थे किन्तु जब उन्होंने देखा कि 
उनकी अतिम आशा पर भी पानी फिर गया और श्रकेल्ा निषाद 
ही उनके सामने आकर खड़ा हो गया तब उनके बिधाद्‌ का ठिकाना 
न रहा और-- 


राम राम तिय लखन पुफारी | परेठ घरनि तन ब्याऊुलल भारी ॥ 
देखि दिन दिसि हय हिद्दिनाददी | निमि बिनु पत्र बिहँग श्रकुलाहीं ॥ 


बेदना की तीम्रता की अभिव्यक्ति में अचेत दो जाने के अतिरिक्त 
झौर उपाय दी व्या था। तुक्यी ने बड़ी चातुरी से सुमन्न को मूच्छित 
कर इस गूढ वियोगद्शा की व्यजया आखों की गति विधि सें व्यक्त 
की है। कहते हैं-- 
१४, 





& 9:20 क 0 ७५० 2438, ५3६48 आऔक वपकी 25-47 « ऑटलबंब ० 2६६ कं 3653 4 १8३० ८ 2 4 मान ५ 
+ ०५ >(औ ' ध्् मा मा. हि 
कि वि ब्क हे २ & «7, & ७४००४) ०००५७०४ ह४क 2 36 कम 2. 5 कं ग्ओ कक ०7 * ०० +क 


४० फैल, 


या कल कक नह हल. > ०० ० > 4०-२० ४ 


तथा 
कक--- पर कलम. | '--य चज 


8. कुण्य / 4 है. . आम आ 4) 


नननननननननभ आना 


7 आ7+75हटाक जब अआऔ 3 छपरा य7 >> ८:८८ भर “स्का १४९४५ आज "आन आशा की ७ 
आय > करा  च-० - कि सस-म ता 7 --* --2....कुन्मान्क-. 
कर नमन टन पक कि लन्ड ० 5:88 मनी लि के जल 


जे 


टिक जपर कमान 2. आफ 44.० 8-०.“ “कक >वक 
बॉल & + >बआ..+आ॥ हा धर कं जी. 


कस औआ4--कजन्तार-+त+ 3७.- 0७ की, 


जम 


अनटनन»गानमक. >नीनरीयओ+ अनयरिन» 3.3. अमन. झिननीएनीी 
बाई 





अन्टीचयानममआ--पाे “पुल. तप... न्‍न्‍नन- कटा. 





न >+: मामा 
तक 


लो ज>  जञााओ 
बा 


>यव्टह जा रह 02 लत 60 7 दशक ४४0४ 20% ५ ला 05 
न ह३..3 


का ज 
अान._- खाने, 


बट -सा<3 7०४६० ००४६:८ 
जि 





अत ह न -च्कीा, हा 4. ःह ऐ ऐ +.: 
0०3 मम»- ७ >ननामनाभू-. मेकनाकपान-- “निधन. ८-33 +न-न-+-म->>म>मना नी नम 


2२24०. नही-य/-यहान-+-न कम. ६ाना०--मगह नयी. नमिक्ा दे हु४--+पमू।-+-०००६४० ० पहन -प्ग शाही 0 मय. का हुनर ५७२००“ कया मा्/० साया -+-- पापा. नृा मान ३ल्‍# नया न कक, मिल लक कम मे 4 बीज अमन 
भिलाहा बयान. 3७>मअनकपूर न, 
7८ 
निज कम न बा  इब -म शी >-बीक 


कु्च्ता 
ब््््फिट्प्स्ड्टत लिकत 
चने ४ लि 


आग नीीिलक- 
न्था 27 -+ अपवथ 


हिए से कल 


् 


२२६ तुलसौदास 


है 


नहिं तुन चरहि न पियहिं णछ मोचहि लोचन बारि। 
ब्याकुल भयेड निषाद सच्न, रघुचर बाजि पिह्वारि || 


यह दृशा देखकर निषाद घबड़ा उठा और खोचा कि किसी प्रकार 
सुप्तत को शीक्र सचेत करना चाहिए, अन्यथा काम घनने का नहीं । 
वियोग का यह अवसर ही ऐसा था कि इसको चुपचाप सह लेना 
किसी फे तिये समथ न था । इसी से तो-- 


धरि भीरजु तब कहृइ निषादू | श्रव सुमन्च॒ परिदरहु विषादू ॥ 
तुम पंडित परमारथ ग्याता। धरहु धीर लखि बाम विधाता ॥ 


निषाद ने किसी प्रकार सुमत को सममझााकर रथ पर बेठा तो दिया 
कि-तु उनमें इतनी शक्ति कद्दों कि रथ को ठीक से दाँक सकें और सो 
भी तब जब उस्तको खींचनेबात्ञों की स्थिति यह हो-- 


भिश्विध फ्था कष्टि फद्दि सुदु बानी । रथ बैठारेंड बरबस श्ानी ॥ 
सोफ सिथिल रथु सके न हॉकी । रघभर बिरद पीर उर बाकी ॥ 
परफराहिं सगे चलहिं 7 घोरें | बन सुग मनहूँ आतनि रथ जोरे ॥ 
झुकि परहिं फिरि देरदिं पीछे | राम त्रियोग बिक दुस तीछे॥ 


वियोगवश यदि पाँव ठीक से नहीं पढ़ता है. तो कोई बात नहीं । 
गति की दिशा में तो कोई अन्तर नहीं किन्तु नहीं, एक और भी 
अंडूचन यह है कि जिस किसी के मुँह से राम ध्यतनि सुनाई पड़ती है 
झअश्यों की दृष्टि में ही स्वभावत उधर को मुड् जाती हे ओर उनका दाक्ष्य 
हो जाता है राम फे विषय में कुछ ओर जानना । फन्नत --- 


जो कह राप्तु ज़पनु पेरेंद्ी । हिंकरि हिंकरि ह्वित दवेरहिं तेही॥ 
बालि विरद्द गति किमि फहि जाती । बिनु सनि फनिक भिकल जेविभाँती ॥ 


भयक्ध निषादु तिषादु बस, देखत सचिथ तुरग। 
बालि सुसेवक चारि तब, दिये सारथी सग ॥ 


सारथी की सहायता फे किये जो चार सेवक मित्ष गए उन्तफी 
कृपा से किसी प्रकार सांग तो कट गया पर इस यात्रा सें झुमंत की 
दशा यद थी कि उनसे कुछ सांचते द्वी नहीं बनता था। ज्ीजिए--- 


मध्यम. वन आन पा, तनमन 3 ल्‍नमम 
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गुह सारथिहिं फिरे पहुँचाई। बिरहु विषादु बरनति नहिं जाईं। 
चले अवध ले रथहिं निषादा | होहिं छुनहिं छुन भगन बिषादा | 
सोच सुमत्र बिकल दुख दीना | धिग जीवन रघुत्रीर बिह्दीना ॥ 
रहिहि न अ्रतहु श्रधापु सरीरू | जसु न लहेहु विछुरत रघुबीरू ॥ 
भये श्रजस शअध भाजन प्राना | कबन देतु नहिं फरत पयाना | 
अ्रहदह् मनन्‍्द मनु अवसर चूका | अजहु न दृदय दोत दुइ द्ूफा॥ 
समीजि हाथ सिर धुनि पछिताइ | मनहु कृषिन धन रासि गँबाई। 
विरिद बाँधि बर बीर फहाई | चलेड समर जनु सुमठ पराइ॥ 


बिप्र भिवेकी बेद विद, समत साधु खुणाति | 
ज्षिमि घोखें मद पान कर, सजिब सोच तेहि भाँति ॥ 


निमि कुलीन तिय साधु सयानी | पति देवता करम बन बानी।। 
रहे फरम बत परिह्टरि नाहू | सचिव दृदय तिमि दारन दाहू ॥ 
लोचन सबल डीठि भर थोरी। सुनईँ न खबन बिकल मत भोरी || 
सूखहिं श्रधर लागि मुँह लाठी | जिउ न भाइ उर अ्रवधि कपाटी ॥ 
विधरम भयठ न जाह निद्दारी | मारेति मनहछुँ पिता महतारी॥ 
हानि ग़लानि बिपुल मन यापी | जमपुर पथ सोच जिमि पापी॥ 


बचनु न आउ छृदय पहछिताए। भअ्रवध काह मैं देखब जाईं।। 
राम रहित रथ देखिद्दि जाई। सऊुचिहि मोहि चभिल्ञोकत सोई ॥ 


घाइ पूछिहृहि भोहिं जब, मिकन्न नगर नर नारि। 
उतर देब में सबृहि तथ, छूदय बद् बैठारि ॥ 


पूछिहृ्िं दीन दुखित सत्र माता | कक्च फाह मैं ति हृहि बिधाता ॥ 
पूछ जबहिं लघन महतारी | कहिहों कवन सेँदेस खुखारी ॥ 
राम जननि जब अ्राइह्टि धाइ | सुमिरि बच्छु जिमि घेनु लवाइ ॥ 
पूछुत उतर देश में तेही।गे बनु राम लपषनु बैदेददी॥ 
जोह पूछिंदिं तेहि ऊतरु देबा | जाइ श्रवघ श्रव एहु सुत्न लछबा || 
पूछिदिं जनहिं राठ दुख दौना | जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥ 
देदोँ उतद फोन मुँह लाइ। भ्रायेड कुसल कुँवर पहुँचाई || 
सुनत लघन सिय राम सेंदेस।| तृन जलिमि तनुपरिहरिहिं नरेष ॥ 








बसी आर्मी 


रे न्‍्रः त्य्ट 
2 िसनाननआ- कान +५--...पनकनक-पन-नमाा मी हुक ५ ली का अमान व ना नऊ इक. 
ल्‍न-- पु म हााउाब अपार शिया तन शी अननसनपताओओण. नाना नान५५आआ «>>. कम» न्‍माआ. रा >आनाना &... «४. 
न नआफखनआ गम. 
न ०ज एप ० का कविता + 
न्न्स्न््च्य्स्‍् आाआाआअधयपण पड जब्त नस /%०%»4०७.-ह.+०“ जय 


विन रजत 


* है 
( 
नौ 
है बे 
|] 
४ 
५ 
१] 





श्श्ष् तुल़् वी दास 


हृदय न त्रिदरेठ पक्र बिमि, भिछुरत प्रीतमु नीरे । 
जानत हों मोहिं दी ह विधि, येह जातना सरीर॥ 
““शयोध्या, १४२०-४६ 


इस प्रसग में निषाद, सुमन्न और तुलसी की जो वाती है उसे अभी 
अक्षग द्वी रखिए। वह तो और भी गूढ़ है; पर पहले राम फे ह॒यों को 
देख लेने से उसकी गू दृता भी आप ही पानी हो जाथगी और फिर 
आ्राप समवत उसका पार भी राहज ही पा छोंगे। सगवत इसलिये कि 
इसमें उल्लमन भी कम नहीं है । मंत्री ने तो 'राम राम! कहकर सॉस 
की और अपनी व्याकुल्तता को इस प्रकार दूर करना चाद्दा, परतु 
इसका प्रभाव यह पड़ा कि राम के बाजियों ने समझ किया कि राम 
तर गए । फिर क्या था ९ जकी हष्ट भी दक्षिण दिशा में दौड पड़ी, 
पर आशा से उ हैं भी धोखा हुआ । परिणाम यह हुआ कि--- 


नहिं तून घरहिं न पियें जछ, भोचहि लोच” बारि 


उनकी इस दशा का प्रभाव पिपाद पर इतना गहरा पड़ा कि वह 
भी व्याकुक्त हो गया और किसी प्रकार धीरज धरकर सुमत्न को सम 
भाने में कगा । उसने जैसे पैसे उन्हें उठाकर रथ पर तो रख दिया, पर 
उनसे भत्ता रथ चलाया कैसे जा सकता था ) चलाना बाहते भी ता-- 


चरफराहि मग चलहिं न धार, बन मसृग मनहं 'ग्राति रथ जोर | 

और यदि जैसे तैसे विवशता के कारण चत्ना भी चाहते थे तो-- 

अहुकि परहिं फिरि हरहिं पीछे, राम वियोग बिक दुस् तीछ | 

यदि धात यहीं तक रह जाती तो भी कोई बात थे थी | उनकी दशा 
तो यह हो गई कि-- 

जो कहु राम लघन वेदेही हिंकरि हिंकरि हिल देरहिं तेही | 

बस, उनका दितू तो बही है जो राम, लखन ओर बैदेही का साम 

लेता है। उससे उनका ऐसा नाता जुट जाता है कि उ'हें यह आशा हो 


जाती दे कि इसफे धारा फिर हमें राम का दर्शन होगा। सचिव और 
तुरंग की इस दशा को देखकर निषाद भी विधाद के वश में हो गया और 


जीचयरिनान 'पकन हनफतयनाथपनक 3 निननाययन अआतकट ना ग्हम्गक 


क्ल्स्क्त कऊा मनन खनन 
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उसने यह प्रत्यक्ष देख लिया कि सुमन्न का साथ देना उसके वश का 
काम नहीं । निदान +- 


बोलि सुसेयक खारि तब, दिये सारयथी संग । 


गोस्घामी तुलसीदास ने इस प्रसंग में अश्यों की घेदना का बर्णुन 
कर यह्‌ दिखा द्या कि वही रास प्राशिमात्र में किस प्रकार श्मा है, 
ओर किस प्रकार विवश होने पर भी पशुज्ञीवत उससे दूर नहीं। अश्य 
की व्यथा को व्यक्त करते के जिये जो उपमान लाए गए हैं. उन पर 
इष्टि डालने के पहले उनके अनुभावों पर ध्यान देना चादिए ओर यह 
टाँक लेना चाहिए कि अश्व की वाणी में हिनदिनामे और इिंकरने मैं 
कथा अतर हे 


गोस्नामी तुलब्नणीदास ने स्थिति ,को स्पष्ट करने के विचार से पहली 
दशा में 'निम्ति विमु पंख जिहग अकुलादही! फा उल्लेख किया है ओर 
दूसरी दशा में त्रितु मनि फनिक बिकल् जेहि 
अलंकृति भाँती? का | एक में अशक्त दृशा की व्यजना है 
तो दूसरे में अलक्ष्य पस्तु की। हैं दोनों ही 
उपमा फे रूप में, फितु दोनों की घेदना में बड़ा भेद है। पसत्र फह्दी जाने 
का साधन भर हे, कितु मणि में यह बात नहीं है । साँप का वही सर्वेस्य 
है। बीच में एक 'बन मुग मनहेँ श्रानि रथ जोरे! का उपसान भी है। 
यहाँ उपमा नहीं, पत्प्रक्षा है। “धन म्गाः रथ में तो चत्ष नहीं सकता । 
उसका मन भी बन की ओर भागने को ही होगा। निषाद को विपाद 
में ही छोड़ दीजिए । उसका विषाद भी शोकभ्रस्त सुन के कारण दी 
विशेष है । अत झुमन को दी परखिए | सुमन ने जो कुछ अपने आप 
सोंचा उसे एक ओर रखिए और दूसरी भोर तुलसीदास ने जिस रूप 
में उसे बताया उसको रखिए ओर तीसरी ओर देखिये यद्द कि भ्रप्र 
स्तुता के द्वारा यहाँ कोन सा काम लिया गया है। सुमत्र के सोच का 
प्रारभ होता है. 'घधिग जीवन! से ओर उसका अत होता है यातना 
शरीर? में । उनको चिंता है कि वे ही ऐसे अभागी जीव हैं. जिन्हाने 
रघुथीर के वियोग में कोई यश प्राप्त नहां' किया भौर वे ही ऐसे पतित 
प्राणी हैं कि राम के वियोग में उनका हृदय विदीण नहीं हुआ | जप 
उनका अपने जीवन की सुधि आती है तथ उन्कों चारों ओर से यही 
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२३० तुलसीदास 


दिखाई देता है कि उनको अयश प्राप्त हुआ, अघ छगा; फिर भी उनका 
प्राण प्रस्थान नहीं करता । न जाने अभी और क्या उसे प्राप्त करना 
है? मन से भी उस समय तो कुछ भा न बन पड़ा जब वह कुछ कर 
सकता था; किंतु अब नाना प्रकार के सकहप विदालप में पड़कर गहरी 
चिंता उत्पन्न कर रहा है। और* हृदय तो वजञ्ञ ही का निकत्ञा कि अब 
भी फट कर दो दूक नहीं हो जाता । अपनी स्थिति तो यह है और 
कार्य है श्रवध में पहुँच कर सब्र समाचार सुनाना । अवध में जो कोई 
शाम से रद्दित रथ को देखेगा वह देखने में भी सकोच करेगा। किसी 
प्रकार मुँह छिपाकर यदि भगर में पहुँच भी गया तो लोग दौड़ दौड़ 
कर बड़ी ब्याकुलता से न जाने क्‍या क्‍या प्रश्न करेंगे। तब शअपनी 
स्थिति यद्द होगी कि हृदय पर पत्थर रखकर सब का समाधान करना 
ही होगा । [तो क्‍या इसी हेतु में जीवित हूँ ९ अरे! जेसे तैसे यदि 
उनसे निकल भी गया तो जन्न दीन और दुखारी माताएँ आकर रास, 
लक्षण और सीता आदि के विषय में कुछ मुझसे पूछेंगी तथ में उनसे 
क्या फहूँगा ९ हा विधाता | इसका भी सामता फरना दी होगा | और 
जब छब्मण फी माता सुमित्रा मुभसे पल्ेंगी पत्र कौन सा सुखसबेश 
उन्‍हें सुनाऊँगा ९ माना कि उत्कों उत्तनी चिंता नहीं, किंतु जब राम की 
माता का सामना होगा तत्न क्या करूँगा ९ क्‍या उनसे यही कह दूँगा 
कि राम, क्ृक्मण और वैदेही घन में चक्के गए? बस, भत्र तो इस 
जीवन का एक यही सुख भोगना शेष रह गया है कि भ्रषध में जो कोई 
जो कुछ पूछे उसका बही उत्तर दिया जाय | यहाँ तक तो कोई बात 
नहीं। जैसे तैसे इसे भी भोग लिया जायगा, किंतु जब राजा दशरथ 
का प्रश्न द्ोगा तब अपना सदेश कया होगा १ थद्दी न कि कुशल्नपू्वेक 
मैंने राजकुमारों को बन में पहुँचा दिया | कया इसी कुशल समाचार के 
लिये में जी रहा हूँ १ किंतु उसका परिणाम कया होगा ९ राजा दशरथ 
का आ्राणुपरित्याग | प्रतीत द्वोता है कि श्रत्र यह शरीर यातनाशरीर 
के रूप ही ने रह सकेगा, डान्यथा कोई उपाय नहीं । ग्रदि दोनहार ऐसा' 
न दोता तो राम के वियोग में यदू हृदय फट क्‍यों नहीं जाता और, क्यों 
यह शरीर इस रूप में बना रहता ९ छुमत के जी में जो कुछ थीत रही 
है उसको व्यक्त करने के हेतु जो उपमान शाये हैं; वे हैं कृपिण, सुभट, 
विप्र, छुज्ञीन तिय, महतारी ( पुत्र ) और पापी | घघधर हम देखते हैं कि 
छपसेय के कृप में भी ज्ोई, न्वार नारि नर, सथ माता, त्पन-सहदतारी, 
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राम जनति और राउ हैं। तो क्‍या इसका निष्कर्ष यह नहीं निकाला 
जा सकता कि तुलसीदास ने अप्रस्तुत के द्वारा सुमत्र की चिंता को दी 
रूप देने का यशन किया है। टीकाफारों ने उपसानों की विशेषता पर 
बहुत कुद्ध विचार किसा है ओर उन्हें सुमन्न के जीवन में घटाकर दिखा 
भी दिया है, किंतु हमारी समभ में उन्द्रोंने पति देवता के दारुण दाद 
को सममने में कुछ भूल की है. और 'मारेसि मनहुँ पिता महतारी” का 
तो कुछ अर्थ दी और लिया है । रहइ करम बस परिह्टरि नाहू! का अर्थ 
इससे झागे नहीं लगाया जा सकता कि बंद अपने नाथ से अलग हे 
शोर कर्म बश जी रही है। चाहें तो यहाँ तक इस को के सकते हैं. कि 
नाद को उसने अपने आप छोड़ दिया है, पर इसके आगे यह कल्पना 
करना कि वह किसी की घर बसी दो गई है स्वंधा अनिष्ट ओर अन- 
ग॒त्न है। बात भी यद्दी है। सचिव ने राम को छोड़ दिया, और उनकी 
यह स्थिति तब होती है जब उनके सामने सुमित्रा का प्रश्न आता है | 
यहाँ तक तो कोई बड़ी वात न थी । यह दारुण बेदना भी सुमन सह 
सकते थे, किंतु इसके आगे जो उनकी दशा हुईं उसका वर्णन पहले कवि 
के मुँद से सुन लीजिये ओर फिर समक्रिये यह कि 'सींजि हाथ सिरु 
घुनि पछिताई में कया परिचतेन हो गया भौर हुआ क्यों ? तुलसी 
क्र लक] 


लोचन सजल्ल दीठि भइ थोरी | हुने न भ्वन बिकल सति भोरी ॥ 
सूल्वहिं श्रधर लागि मुँह लाटी।| जिब न ज्ञाइ उर अवधि कपाटी ॥| 
विबरम भग्र3ठ ने जाई निद्ठारी / 


इन अलुभावों के द्वारा जिस भाव की व्यज्ञना होती हे बहू भाव है 

कया ९ तुलसीदास उसे दिखा नहीं सकते ! हाँ, बता श्रवश्य सकते 
ओर बताते भी हैं इस रूप में कि मान जो कि किसी की माता ने 
उसके पिता को मार डाला । फिर उसकी जो स्थिति द्ोगी बही सुम॑त्र 
की स्थिति है। इसमें माता कैकेयी के द्वारा पिता दृशरथ के मारे जाने 
का सकेत भी है। इस प्रकार के लेखा जोला से जो द्वानि और जो 
ख्ानि मन में व्याप्त हुई बह दशरथ के निधन से ऐसी चारो ओर 
फैल्ती हुईं दिखाई दी कि उसकी उपमा पापी की यमपुर यात्रा से दी 
गई । सुर्मंज जिस 'जातना सरीर का उल्लेख करते हैं. बह यमपुर में 

पै तो अपना भोग भोगेगा । बस यही है इस झप्रस्तुत विधान का रहस्थ, 
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जो सुमन के हृदय की बेदना को साकार बना देवा है और उसकी पूर्ति 
को हमारी दृष्टि में ला खड़ी करता है कि हम कभी ७से भूल नहों 
सकते । श्रनुभाव भी ऐसे ही हैं कि जो कह तो बहुत कुछ देवे हैं. पर 
सच पूछिये तो खुलकर कुछ भी नहीं कहद्द पाते ॥ विवरण के बाद कया 
होगा इसफो को नहीं जानता ९ 


प्रस्तुत प्रसग में खटकने की बात यह द्वो सकती है कि गोस्पामीजी 
ने सुमन के प्रसंग में कुल्लीए तिय' और 'सहतारी' के भ्रप्रस्तुत क्‍यों ला 
दिये हैं. ९ क्‍या इनके स्थान पर पुरुष-बर्ग का छपमान लाना ठीक नहीं 
होता ? स्थिदन है, इसका भी कुछ रहस्य है । जहोँ तक शोक और 
कफरुण का सबध है यह निवियाद कहा जा सकता हे कि इनकी अनुभूति 
जितनी प्रखर, गशस्त, प्रगहटय और गम्भीर सत्री में दीती है उतनी पुरुष 
में फदापि नहीं । इसीसे तो कोप मवन में फकैफेयी ने दशरथ से फटकार 
कर का था -- 


जि शत्रला जिमि फर ना फरहू । 


अतएथ यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि यदि शोक की 
पराकाष्छा को व्यक्त करना है, तो स्री का उपमान जाना ही होगा । 
यही कारण है कि तुलसीदास ने इस शोक की पराकाष्ठा के किये 
पत्नी और महतारी का उपसान लिया है। पत्ती की थेदता की भ्रप्रि 
व्यक्ति तो सीधे से दो गई है, किंतु महतारी का उपम्ान भहतारी की 
बेदना को व्यक्त करने के देतु दी नहीं, पुत्र की बेदुना को सतकी करने 
फे विधार से भी लिया गया है। माता के अपराध का प्रभाव पुप्त पर 
कया पड़ेगा, और स्वय माता की ऐसी दशा में अवस्था फ्या होगी, यह 
भी विचारणीय है। इसीसे तुलसीदास ने यहाँ उस पुत्र की मम वेदना 
को खड़ा किया है, जिसकी माता ने अपने पति का घध किया दो ओर 
फिर भी उसके सामने ही खड़ी हो । इसमें कोरी बेदता ही नहीं; 
किंकर्तव्यविमूदृता भी है । 

गोस्वामीजी ने उपम्रा और एत्प्रक्षा की स्थिति को भक्ती भाँति 
परखा है भोर तीज़कर ही जहाँ तहाँ जब कभी उनका प्रयोग किया 
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है। दोनों की स्थिति में क्या भेद है इसे तुलली से सीखिये। ठुल्नसी 

ने उपमा को उतना महत्व नहीं दिया है जितना 

उपमा और उद्येक्षा उत्पेक्षा को । मानख रूपक में जो “उपमा बीचि 

» ब्रित्ञास मनोरम” का उद्धोष किया गया है, बह 

निरी उपम्ा के लिये नहीं। नहीं, बह तो उपसा मूलक अलकार मात्र 

के लिए है। उपमा से उठ्रझ्ला को तुलसीदास क्यो अधिक काव्य प्रद्‌ 

सममभते हैं इसकी ऊह्ापोद में पड़ने की आवश्यकता नहीं । उन्होंने 

स्पय दो प्रसगों में इसका निर्द्श भी कर दिया है। अच्छा द्वोगा, पहले 
राम के प्रसग को लीजिए | तुलसीदास वा एक गीत है-- 


ग्रॉगन फिरत घुटुरुबनि धाय॑। 
नील भल्नद्‌ ननु स्पाम राम सिछु जननि निरवि मुख निकर ग्रोलाएं॥ १ ॥ 
बधुक सुमन श्ररभ पद पक अछुस प्रमुज चिह्ु बनि आए | 
नूपुर जनु मुनिवर फलह्साति रच नीड, दे बॉह बसाए ॥ ९ ॥ 
कटि भेपल, बर हार, ग्रीव दर, रुचिर बाँह भूषन पहिराए | 
उर भांवत्त मनोहर हरि नख द्वेम मध्य मनि गन बहु लार ॥ ३ 
सुमग चित्रुफ दिब अधघर नासिफा खबन कपाल मोदहिं श्रति भाए । 
अर सुदर फसनारस पूरन, लाचन माहुँ जुगल जलजाए॥ ४॥ 
भाल चिताल ललित लट्कन बर; बाल दसा क॑ चिकुर साहाए | 
मनु दोठ गुरु सनि कुज श्रोंगे करि सतिहि मिलन तम के यन आए; ॥ ५ || 
उपमा एफ श्रभूत मदद तंत्र जब्र जननी पद पीत भब्रोढाए। 
नील जलद पर उड्डुगन निरखत तबनि सुभाव मनों तडित छपाए | ६ ॥ 
झ्रग॒ अग पर मार निकर मिलि लुबि समूह ली ले जनु छाए । 
तुलसीदास रघुनाथ रूप गुनं॑ तो कहोँ जो बिधि होंहि बनाए॥ ७॥ 


--गीतावबली, बाल, २३ 


इसमें हम जिस बात पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं वह हे “उपमा 
एक अभूत भर! । इस “अभूत उपसा! फो लेकर एक प्रसिद्ध भ्तकार 
शास्त्री ने 'अभूत उपमा? का इसी को उदाहरण बना दिया है ओर किया 
यह है कि 'मनों तडित छपाये! को 'जिमि तडित छपाये' में परिणत 
कर विया है । हसारी दृष्टि मैं यह ठीक नहीं । वास्तव में तुलसीदास ने 
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२३४ तुलसीदास 


भूत और अभूत उपमा का भेद्‌ खोलने की हृष्टि से ही यहाँ मनो! का 
प्रयोग किया है । उल्मेक्षा और कुछ नहीं, 'अभूत उपमा! ही है । 


उपमा और उस्रेक्षा में भूत ओर श्रभूत का भेद तो हे ही | इसी को 
सरत्त ढक़् से कहना चाहें तो कह सकते हैं. कि उपमा अल्षकार में जो 
हृश्य उपस्थित किया जाता है वह सृष्टि का 
उप्प्रक्षा का मदहत्ष. अंश होता है प्रकृति में पहले से ही बना द्ोता 
है, किंतु उत्मेक्षा में यह बात नहीं होती । उत्प्रक्षा 
अपने खरे रूप में वहीं खड़ी दोती है जहाँ कवि प्रकृतिमात्र से तृप्त न 
हो कई प्रकृति खडों को एकत्र देखना चाहता है और घसके निमित्त 
प्रकृति के नाना रम्य रूपों को एकन्न करता है। उस्रक्षा में जो “उत्त! 
लगा हुआ है उसका यही सकेत है। ओर यही है कल्पना का बहू 
उल्कप जो उत्मरक्ष] को उपमा से ऊपर उठा लॉंदय की बेदना को ओर 
भी गद्दरी, रमणीय तथा तीज्र बना देता है। कदाचित्‌ यही कारण है 
कि गोस्वामी तुल्नसीदास ने एक दूसरे अवसर पर कुछ ४उपमा की शलुटि 
की ओर भी संकेत किया है। किंतु उस पर दृष्टि डाज़्ने से पहले यह 
बेख लेना चाहिये कि प्रस्तुत प्रसग में 'मनो' को 'जिमि' कर देने से दोष 
क्या आ जाता है ९ अच्छा, तो 'जिमि और 'मनो? का सामान्य भेद है 
क्या? यही न कि 'जिभि' में जेसा है वेसा ही देख लेने की आकाश्षा 
हे और 'मनो' में औसा है वेसा द्वी न मान क्षेने की प्रेरणा | अस्तु, कद्दा 
जा सकता है कि उपमा मानी हुई बात में दाती है और उत्परक्षा घात को 
मनाने के हेतु द्वोती है । जो है नहीं फिंतु जो दो जाय तो कितना 
घढ़िया ओर ह्ृद्यप्राहदी द्वो यद्दी उप्पेक्षा का मूल विषय है--- 


'नील जलद पर उद्गयुगन निरखत्त तजि सुभाव मना तडित छुपाये ।? 


'तडित' का स्वभाव कया है ? चैंचलता ही न ९ कहा जा सकता हे 
कि स्वभाव को छोड़ कर जेसे धड़ित ने छुपा लिया? से कया आपत्ति 
है ९ निधेवन हे 'जेसे! क्रियाविशेषण के रूप में आ जायेगा और सॉदय 
की घह्द अनुभूति भी न हो सकेगी। कवियों की यह परिपादी सी रही 
है कि वे उत्मेश्ा के साथ साथ फहीं उपसा का प्रयोग भी फर जाते हैं 
झोर उपता फे साथ साथ फहीं उत्प्रेक्षा का भी | अत्नकार शास्री उनकी 
बेदना के उतार चढ़ाव को न परखकर उनकी रचना में दोष निकालने 
ढगते हैँ; परंतु ऐसा करना साधु नहीं, बितढा है | 


जी ली सनी + >#*& ६६ 


काध्य फोौशल' २३५, 


उपमा की स्थिति को स्पष्ट करने का दूसरा अवसर द्वाथ लगा हे 
भसिय लोभा” के बखान में बे कद्दते हैं-- 


सिय सोभा नहिं जाय बखानी। जगदतिका रूप शुन खानी ॥ 
उपमा सकल मोहिं लघु लायी | प्राकत नारि श्रग अनुरागी ॥ 
तीय बरनि तेहि उपमा देई | कुफबि कट्दाइ अजत फो लेइ॥ 
जौ पठतरिय तीय सम सीया | जग श्रस जुवति फहाँ कमनीया ॥ 
गिरा मुखर तनु श्ररध भवानी । रति श्रति दुलित अतनु पति जानी ॥ 
विष बारुनि बधु प्रिय जेंही | कदिश्र रगां सभ क्रिमि बेदेह्दी ॥ 
जौँ छुबि सुधा पयोनिधि हांइ | परम रूपमय कच्छुप सोइ॥ 
सोभा रु मदर तिंगारू | सथे पानि पकज निज मारू॥ 


एह्टि त्रिभि उपनै क्षच्छि जब, सुंदरता सुखमूल । 
तदवरि सक्राच समेत कत्ि, कह्हिं सीय सम तूल ॥ 


चज्ञाल, २२९ 


तुलसीदास यहाँ भी उपमा की उपेक्षा 'माकृत नारि अग अलुरागी! 
के कारण करते हैं भौर उसके द्वारा सीता की शोभा को व्यक्त करना 
कुकवि कह्ाना और अयश मोल केना बताते हैं। जब उनकी दृष्टि 
स्री-मातन्न पर पड़ती है तब नारी की कौन कहे; कोई देवी भी उनकी 
दृष्टि में नहीं टिकती । सभी में छुछ न कुछ चुटि दिखाई ऐसी है| 
निदान सोचते हैं कि यदि कहीं इस प्रकार फी विधि बेठ जाय तो कुछ 
काम निकल आए। थहाँ तुलसीदास करते तो हैं संभावना, किंतु 
उतर झाते हैं उश्परेक्षा की भूमि में ही । यही कारण है कि आगे चक्कर 
तुक्षसीदास उस्मेक्षा के द्वारा दी सीता के सौंद्य को व्यक्त करते हैं. भोर 
उसकी अभिव्यक्ति में अपनी कल्पना का कौशल दिखाते हैं । 


तुलसीदास ने राम के रूप का जो वर्णेन किया है उसको लेकर 
हम नहीं चना घाइूते । हमको दिखाना तो यद्द है कि तुलसीक्षासत ने 
रण भूमि में विजयी राम की छटा को किस रुप सें देखा है. और उनके 
शरीर पर पढ़ी हुई शोशित की छींटों को किस रूप में लिया है | 
उपमा तो यहाँ भा नहीं सकती थी । फक्षत उलोक्षा ही हुई है ओर. 
ऐसी हुई है कि इसमें तुलसी का हृदय खिल उठा दे। कद्दते हैं-- 
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१३६ तुलसीदास 


राम प्रासन ते के तीर रहे पे सरीर धड्जावरि फूटठी | 
रावन धीर -+ पीर गनी, लप्ति ले कर सप्यर जोगिनी जूटी ॥ 
सोनित छीटि छथानि जटे तुलसी प्रभु सोह, मद्दाछ्ृभि छूटी । 
मानौ मरक्कत सैल त्रिताल्ल में फेलि चली बे बीर बहूरी ॥ 


“-फरषितावली, लका, ५१ 


रावण का रक्त राम के शरीर पर पड़ा नहीं कि उससे महाल्वत्रि 
छूट पड़ी ओर तुलसीदास को निशाल मरकत शेज्न पर बीर बहूदियों 
का फेल चतनना सूक गया। फिर तो राम की ऐसी शोभा घढी कि 
कामदेव उसके सामने कया ठहरेगा ९ तुल्लसीदास लिखते हैं-- 


राजत राम फाम सत सुदर | 

रिपु रन जीति श्रनुज संग सोमित; फेरत चाप बत्रिसिप बाादद्द कर ॥ 
स्याम सरीर झरापिर सम सीकर, सोनित-कन पिच बीच भनोहर । 
जनुसद्योत निकर हरिध्वित गन, भ्राजत मरकत सेल सिसर पर || 
घायल बीर पिराणत घहुँदिति, हरणतित सकल 'ऋच्छु श्ररू बाचर । 
कुसुमित किंसुक तर-सभूह महँ तसन तमाल प्रिसाल बि”पवर ॥ 
राजिव नयन ब्रितोकि कृपा करि किए. शभय भी नाग विष नर | 
तुलसिदास यह रूप अ्नूपम द्विय सरोज ब्षि दुसह विवरति दर ॥ 


“>गीतावली लका, १६ 


ध्यान देने की बात है कि यहाँ शोशित कण अपने स्थान पर 
जम गए हैं। उनमें गति नहीं रह गई है। साथ ही परीने की 
यूंदें भी बनी हुई हैं। तुलगीदास इस रूप फो इस ढग से बताना 
चाहते हैं कि दोनों का मित्रा जुला हृश्य हमारे साममे आा जाथ | 
यहाँ भी वही मरकत शैज्ञ और बह्दी बीर थहूरियाँ हैं. परतु साथ ही 
हैं यहाँ खयोत भी । खथोत के द्वारा जो श्रमसीकर की अभिव्यक्ति हुई 
है वह देखने के योग्य है, ओर देखने के योग्य है बह श्रेष्त घिशाल परुण 
तमाज़ भी; जो फूले हुए पत्नाशबृक्षों के समूह में बड़ा है। उक्त सबेया 
में जहाँ शत्रु का रक्त दिखाई देता है प्रकृत गीत में वहीं स्वपश्षियों का 
घाष भी । तुलसीदास फो राम फा रूप इतना भाता है कि अत में 
उतका कहता ही यही होता है फि--- 


अन्‍माानए,. क्‍नाकमन_ नी, च्भ्नन रा] 
दें मे हक ० औते ्ं 


नि 


काव्य फोशल २३७ 


तुलसिदास यह रूप श्रनूपम हिय सरोज बस छुसह विपति इर || 


छावश्य ही जो विपत्ति में पडा हुआ है वह इसी अनुपम रूप को 
अपने हृद्यकमल में धारण करेगा ओर इस असर सहयरी रूप को 
कभी भूल न सकेगा । तुज्लसीदास इस श्रनुपम रूप पर सुख से रायमुनी 
को कैसे बिठा देते हैँ, इसे भी देखिए-- 


सिर जटा मुऊुथ प्रसून बिच बिच श्रति भनोहर राक्हीं ॥ 
लनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन श्रानत्रहीं || 
भुज दठड सर कांद्ड फेरत रुधिर कने तन अति बने ॥ 
ज- रायमुनी तमाल पर बेटों भिपुल सुख श्रापने ॥ 


“+लका, १०३ 


रायमुनी ओर घीरबहूटी पर तुलसीदास की जेसी #ष्टि पडी हे 
वैसी कया किसी की होगी ? यद्दा 'तडितप्टल्श! भर 'उठगन' का 
अ्रप्रस्तुत भो कितने ठिकाने से ज्ञा दिया गया है | 


राम के सम्राम के क्ञाघव को देखना द्वो तो तुलसी के इस छद्‌ को 
पढ और देखें कि राहु से दिनकर का कैसा वद॒ज्ञा लिया गया है-- 


जनु राष्ट्र केतु श्रनेक नम पथ सब्त सोनित घावहीं | 
रघुवीर तीर प्रचड/ लागहें भूमि गिरन न पावद्दीं ॥ 
एफ एफ सर सिर निफर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं | 
जनु कोपषि दिनफर फर निफर जहँ तहँ ब्रिधुतुद पोहहीं |॥ 


“+लेफा; ६२ 
“इम्रि' की तोड़ में 'जिमि' को देखने बाते इस जज! में कया देखगे 

यह हम नहीं कद्द सकते, परतु इतना अवश्य जानते हैं. कि इस “जन? 
के द्वारा जो बात व्यक्त फी गई है वह अनुपम दी नहीं अदूभुत भी है । 
उद के क्ोग अमनीस” की बढ़ी प्रशसा करते हैं. और कहते हैं. कि 
अब्यास के मुखमडल में जो शश्रु के भाले चुभे हुए थे उनकी सूर्य 
किरणों से उपभा देकर अनीस ने कमात़् कर दिया है। किंतु सच तो 
यह है कि उस कमाल में भी बहुत छुछ इस ज्ञाघव का दाथ है। अनीस 
अथवा लखनऊ के मरसिया लेखक तुलसी से कितना प्रभावित हैं, यह 
भी विचारने की बात है। यहाँ दम इतना ही कद कर सतोष करते है 
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श्श्ध तुलसीदास 


कि अनीस की ७उपमा प्रकरण के अनुकूल नहीं ठहरती | कारण कि 
भालते चुभे तो हैँ अपने इष्ठ के मुख में ही । फिर उससे जो बेदना उत्पन्न 
होगी वह ऐसी न होगी कि हम उसी में अपले प्रिय की शोभा का 
साक्षात्कार करें ओर उसके प्रति हमारा जी कल्नैप न उठे । 


राम की रक्तचर्चित अनुपम छवि के पान तथा घनके हृश्तलाधव के 
दृशेन के उपरात देखना यद्द चहिए कि इसका परिणाम हुआ कया और 
आसुरी लोगों की गति बनी फया ९ सो, रणभूपति में जो रुधिर सरिता 
बही तो विपक्षियों की दशा कुछ और दी दो गई । राबणी भटों की जो 
गति बनी उसको तुलसीदास ने उद्पेक्ला के रूप में व्यक्त किया और 
प्रकारातर से प्रकट भी कर दिया कि इस उत्प्रेक्षण में उस उत्प्रक्षण से 
कितना विभेद है। यहाँ भी है तो उद्रेशा ही, किंतु इस एस्प्रेक्षा में 
कल्पना की बह 'ड़ान ओर प्रतिमा का वह उल्लास नहीं हे । यहाँ तो 
जो उपमान लाए गए हैं थे प्रति दिन के देखे सुने हैं. | देखिए--- 


कहरत भट घायल तथ गिरे | जहूँ तहँ माहु अधणल परे॥ 
खसँचहिं गीष श्रॉत तट भएँ। जनु बसी खेलत चित दएँ।। 
बहु भट बहुह्टधं चढे खग जाहीं | जयु नावरि खेल्लद्ि सरि माही ॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर सचहिं। भूत पिचात बधू नम नथचहिं॥ 
भठ फपाल कफरताल' बजावहिं। चामुडा नागा बिधि गावहिं | 
“>लका, ८८ 


दिखाने को तो तुलसीदास ने यहाँ भी उछाह दी को दिखाया है, 
किंतु विशेषता यह है कि यह उल्धाह विपक्ष के नाश पर होता है । इसमें 
स्वपक्ष॑ की क्षति की भ्राशका भी नहीं हे | तुलसीदास मे पहले उपसान 
में जो 'जहँ तहेँ मनहूँ अधे जल परे' को ज्ञा दिया है बह विशेष महत्व 
का है। जो भट घायल दोकर गिर पड़े हैं. और व्यथा के मारे कराह्‌ 
रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं कि थे टस से मस हो सके । उधर 
रुधिर फी धारा भी उमड़ती हुई बहती चली जाती है, जिससे स्थिति 
यह हो गई है. कि इनका धड छुछ रुधिर में हूथ गया है और कुछ 
अभी याहर दिखाई थे रहा है | तुलसीदास इसी को प्रह्मक्ष दिखाना 
चाहते हैं. और इसी से कद्द भी देते हैं. कि सानों वे अरधजल में पड़े हुए 
हैं, किंतु थर्धनत्ञ फी व्याप्ति यहीं समाप्त नहीं हो जाती | इस श्र्धजल् 


अन्‍-गयू,.. ल्‍न्‍रनन__ अहम. महान 
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काव्य फोशल २३६ 


मेँ जो भाव भरा है वह आप ही अवगत हो जाथगा यवि आआप इसके 
साथ सूरदास के अधेजल् को भी जान लें श्रोर उसकी व्यंजना फो भी 
भत्नी भाँति समझ भी लें। सूर की गोपियों किस भंग्रिमा में किससे 
कया कहती हैं. और चैसके ह्वारा सिद्ध क्या करना चाहती हैं, इसको 
लक्ष्य में रख कर प्रकृत पद्‌ पर विचार करें | सूर कद्दते हैं-- 


उधो, तुम अपनो जतन फरीौ । 
हित की कहत कुदति की ल्ागे किन वेकाज रसे | 
जाय करो उपचार आपनी हम जो कह्टत हैं जी फी || 
कछू कहत फछुबे कहि डारत धुनि देखियत नहिं नीकी । 
साधु होय तेहि उत्तर दीजै तुमस्ों मानी हारि ॥ 
याह्दी ते तुम्हें नंदर्नेंदन जू यहाँ पढठाये थारि | 
मथुरा बेगि गदहौं इन पॉयन उपज्यो है तन रोग | 
सूर सुबैद बगि फिन हंढों मएः श्रधजल जोग। 


प्रस्तुत पद में 'भए अधेजजल जोग! में श्र्धजत्ञ का जो स॑केत है, बही 
पसनो अधेजक़ परे! के अधेजल में भी है। घद्धव अर्धजज्ञ के योग्य हो 
गये हैं. तो भी उनकी ममता अभी उनसे दूर नहीं हुईं। उन्हें अभी 
शयोग” का उपदेश जो देना है । किंतु गोपियाँ कहना चाहती हैं यह कि 
यदि आपको शिष्य बनाने की धुन है तो पहले किसी अच्छे वेश से 
पपनी दवा करा लीजिये और ऐसा अच्छा वैथ आपको बहीं मथुरा में 
ही मिक्षेगा | यहाँ तो आपका फाई उपचार हो नहीं सकता | और यदि 
आपका कोई उपचार नहीं दो पाता तो अब दशा यह है कि 'हरि बोल, 
हरि बोल' के अतिरिक्त आपका कोई उपाय नहीं। बस, अब आप चला 
दी चाहते हैं। जीवन ल्ीज्षा समाप्त दोने ही को है | हाँ, तो तुज्सी 
दास ने इसी से पहले दी कह दिया था कि--- 
करि जतन मठ फोटि'द्ट बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छुद्दी | 
कहूँ महिष मानुष घेनु खर श्रज खल निसाचर भच्छुहीं ॥ 
एडि लागि तुलसीदास इृहफी कथा फछु एक है कही | 
रघुन्रीर सर तीरथ सरीर ह त्यागि ग्रति पे्डहि सह्दी॥ 
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२४० तुलसीदास 


अस्तु, इनमें जो 'सर' के लगते ही चल बसे थे, उनकी गति तो 
पहले ही हो घुकी थी । अत्र जो कायर रद्द गए थे उत्तकी यह कद्थेना 
हुई । अत तुज्सीदास इस उपमान के द्वारा घताना घाहते हैं कि निदान 
उनकी भी मुक्ति होने दी वाली है । इसी से तो भानो वह अर्धजक्ष की 
स्थिति में आ गए हैं ओर डनसे जैसे यह कहा जा रहा है! कि अब 
कहरना छोड़कर राम राम कहो ओर अपने जीबा को रामसथ बना 
कर राम धाम के वासी बनो ओर छाड़ो इस धरा थाम फो। इसमें 
ध्मत्र ठुम्दारे लिये रद्य क्या ९ घरे ! इन भर्टों ने बहुतों का माँस खाया 
था और इसी से अब इनका मॉस भी बहुतों के उछाह का कारण बना | 
उधर मलिक मुदृम्भव जायसी ने भो इसी को ठीक अबसर पर ओर 
ठौर ठिकाने से बताया था कि जो जिसका मास खाता हे उसी का माँस 
ऋःगले जन्म में वह भी खाता है। तुलसीदास बताते तो नहीं पर इसी 
को चित में उतार ऐते हैं । गीध तट से होकर झॉत को खींच रहे है तो 
इधर पक्षी बहते हुए भों पर बैठे हुए विद्दार फर रहे हैं। तुललीदास 
इसी से कद्दते हैं कि यदि उन्तकी अवस्था को यथातथ्य अफित करना 
है तो किसी मछली के शिक्रारी और नाव पर आमोद प्रमोद करने 
वाल्ने ग्राणी को क्‍यों नहीं देख लेते। ठीक ऐसा ही तो उस रुधिर 
सरिता में भी दो रहा है। यहाँ तक तो णत्प्रेक्षा का काये रद । इसके 
आगे और इसके पहले उन जीवों का उएलेख हुआ है जो ऐसे छावसरों 
की बाट जोहते रहते हैं और द्वाथ त्गते दी परम उछाह का परिचय 
देते हैं। उनका वशेन जितना स्वाभाविक है उतरा ही सजीव भी और 
उसी सजीवता के बीच तुल्लसी का यह उस््ेश्षण भी विशाल है | 


हाँ, तो तुलसी के रक्तरजित उस्रेक्षण से जी भर गया हो तो 
उनके अनुरएक उपमानों फो लीजिए ओर स्मरण रखिए कि--- 
दृल्नह राम साय दुलद्दी री । 
घन दामिनि घर भरन, हरन मन सुदरता नससिलख निषरही, री ॥ १॥ 
ब्याह भिभूषन-त्रतन भिभूषित, सखि भ्रवणी लक्षि ठगि सी रही; री । 
जीवन जनम लाहु लोचन-प्ल है इतनोई, लशझ्ो श्राउु सही, री ॥ २॥ 


सुखमा सुरभि सिंगार छीर बुद्धि मयन श्रमिय मय कियो है दह्दी, री | 
मथि माख्तनन तिय राम सँबारे, सकल भुयन छुत्रि मनहूँ भही, री ॥ ३॥ 
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। फायकोशल २४१ 


तुलसिदास जोरी देखत सुम्व सोभा अ्रतुल॒ न जाति कही, री | 
रूप रासि बिरची भिरंचि मनो, सिला लवनि रति फाम लही, रो ॥ ४॥ 
--गीतावली, बाल १०४ 


इसमें जो 'अभूत उपमा' निखर उठी है उसकी चर्चा और नहीं 
दोगी। यह तो तुलसी की वह कक्षा है जिसकी जोड़ी नहीं और यह 
उसी जोड़ी के किये सुरक्षित भी है. जिसकी कोई उपमा नहीं | अतएव 
इसको यहीं छोड इस जोड़ी के उस रूप को ल्ीनिए जो सर्वथा प्राकृत 
दे और प्राकृत रूप में ही अपना कुछ कौतुक दिखा रहा है | 

गोस्वामी तुल्नसीदास कब्र किस आँख से क्‍या देखते हैं. और किस 

रूपकातिशयोक्ति . हैँ से किस अवसर पर क्‍या दिखाते हैं, इसे 


हक 


जानना दी दो तो उनकी इस चौपाई को कंठ 
कर लीजिए--- 

राम सीय पिर संदुर देहीं।सोभा फद्दि न जात विधि केहीं ४ 

झगरन पराग जलज़ु भरि नीके | सतिह्दि भूप श्रद्दि लोभ श्रमी के || 
“बाल, ३३० 
पराग, जलज ससि और अरहि किसके उपम्तान हैं, इसके कहने की 
आवश्यकता नहीं | तुलसीदास इस दृश्य में इतने मप्न है कि इसे छोड 
कर कहीं जाना नहीं चाहते ओर न यही चाहते हैं कि कोई सह्ृदय भी 
कहीं अन्यन्न जाय | फल्नत उपम्रान और उपमेय को इस रूप में रख देते 
हैं फ्रि उन्‍हें आप रूपकातिशयोक्ति के हूप में घट भहण फर लेते हैं | 
इतना द्वी नहीं। यह तो तुल्लसी की श्रतिभा के लिये बहुत दी तुच्छ 
बात है । इसमें जो 'ह्ोभ अमी के' का विधान किया गया है वह फल 
ही इस उत्प्रेक्षण को सफल बना रहा है और यह पुकार कर कहद्द रहा 
है कि तुलसी की वाणी कवि की वाणी नहीं, सरस्वती की देन हे । 
सो, यहाँ जिस अस्त का लोभ दिखाया गया है वह रामज्ीचन से 
कभी अन्ञग नहीं हुआ है और हुआ भी दे तो बह लोभ और भी बढ़ 
गया है। कद्ाँ तो यह दशा थी कि सीता फो आशका हुई तो उनके 
नूपुरों ने भी मुखर होकर कवि हृदय में कुछ कह द्या--हमद्दिं सीय 
पद्‌ जनि परिदरहीं” और कहाँ यद्द परिस्थिति आ गई कि हम कहीं 
झौर तुम कहीं |” परिणामत वियोग में राम की जो बेदूना जगी उसका 

१६ 
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२४२ तुलसीदास 


वर्णन पहले भी आ चुका ऐ और तुलसी " वहाँ भी रूपकातिशयोक्ति 
से ही विशेष काम लिया है। यहाँ दिखाना यह है कि कभी सीता की 
सुषमा के सामने जो चद्रमा 'बापुरो' और रक! दिखाई देता था चही 
आज परिस्थिति के प्रताप से रास को केसरी के रूप में गोचर हुआ 
ओर राम ने भी उससे वह पाठ पढ़ा फ्ि मत नागों का विश्यस हो 
गया और उससे बह 'मुकुताहल्' हाथ तंगा जो सीता का शुगार बना । 
परतु है वह रूपक का प्रसग ही । अत यहाँ उसका छहलेख न कर 
बताया यह जावा है. कि कुछ उस देश को भी देख कीजिए जध्ाँ-- 


निज कर राजीव नयन पब्लव दल 
रचित सयन प्यास परस्पर पीयूथ प्रेम पान की 


फी लीला वत्ष रही थी। तभी तो तुलसीदास भी हुलस कर 
कहते हैं-- 


सब दि चित्रकूद नीफो लागव। 

घरपा ऋतु प्रवेश विसेष गिरि देखा मन श्रनुरागत | १ ॥ 

चहेँ दिसि बन संपत्च, विहँग म्रग बोलत सोभा पावत। 

जनु सुनरेस देस पुर प्रमुदित प्रजा सफल सुख छावत ॥ २॥ 

सोहत स्याम छललद मृदु घोरत धातु रेंगमगे खंगाते। 

भनहें श्रादि श्रमोण भिराणत सेवित घछुर मुनि भज्ञनि ॥ ३ ॥ 

सिर परस घन घटहिं, मिलति बग पॉँति सो छुत्रि फबि बरनी । 

आदि बरा बिहरि बारिधि भनो उत्यो है दसन धरि घरनी ॥ ४॥ 

क्षत-जुत पिमल सिशनि भालकत नभ, बन-प्रतिथिंत्र तरंग | 

मानहुँ जग रचना विचित्र ब्रिलसति विराट शझ्रँग श्रंग ॥ ५॥ 

मदाफिनिहदू मिलत भरना भारि भरि भरि भरि जल श्ाछे । 

तुलसी सफल सुकृत सुख लागे भानौ राम भगति के पाछे ॥ १।। 
“>गीतावली, श्रयोध्या, ४० 


तुल्लसीदास ने बषों ऋतु में चित्रकूट फो जिस र॒म्य रूप में देखा है 
वह वो यथार्थ है ही, उसमें उश्मेक्षण कर जिस राम फो र्माया है वह 
भी अक्षम्य है। तुकसीदास के हृदय में पहले तो प्रफुरक्त अ्रमर से 
गुजायसान ऋ्रक्षा फा पिता अमोज प्रकट होता है ओर फिर वह आदि 
बाराह, जिसने एथ्ली फोड़कर दिरिणयाक्ष का सहार किया और किया 


आा- क्रागयक विन. वरना. 


लक जन्‍म अमन. वाहनननकन-कन्ग;ननना 


न 
7 
पतन >ल्‍थ्का>हाल 


का य फोशल' २४३ 


पृथ्वी का उद्धार। तुलसी की दृष्टि यहीं नहीं रुकती। चित्रकूट की 
विचिश्रता इतनी ही नहीं है | वद्दों की शिलाझों में यत्रतन्र जो जत्न रह 
गया है उसमें तुलसीदास फो विश्व फी रझाँकी मिल रही है और उसी 
में रष्टि का रहस्य खुल रहा है | ज्ला7 क्षे क्षेत्र में प्रतिध्ित्रयाद की अलु 
भूति भी यहीं हो जाती है, फिंतु सुख सतोष और सुक्ृत की प्राप्ति होती 
है रामभक्ति ही में। यही तो चित्रकूट की संदाकिनी है जिसमें सभी 
मरनों का जल मित्रता ओर एकरस हो' जाता है | 


अस्तु, गोस्वामी तुलसीदास ने प्रकृति के वर्णन में उल्प्रेन्‍्षा का जो' 
प्रयोग किया है वह कट्ठी भी देखा जा सकता है। द्विदी कवियों की यद्द 
परिपाटी सी रही है कि वे प्रकृति के बर्णंन में प्रायः उत्मेक्षा से कास 
लेते रहे हैं। तुलसीदास ने भी भ्राय ऐसा किया है | उस्रेक्षा फे विषय 
में और अधिक कहने की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं द्योती और न यद्दी 
दिखाने में कोई लाभ दिखाई देता है. कि फिस प्रकार 5हाने प्रहों को 
भी उद्रक्षा का विषय बनाया है । तुलसीदास की स्चनाओं में जैसी 
उत्मेक्षा चाहें, और अन्य अत्त॒कारों के साथ भी प्राप्त हो जायगी | 
सभावना और रूपकातिशयोक्ति के साथ हमने उसकी प्रगल्भता को 
देखा है । अतएव इसके सब्ध में अधिक न कद कुछ तुल्लली के रूपकों 
पर विचार द्ोना चाहिए । 


अच्छा तो उत्प्रेक्षा में कल्पना का जितना ही उत्कर्ष होता है उतना 

दी रूपक में उसे रूप देने का अम | समर्थ ओर कुशत्न कषि रूपक के 

हारा दी शश्य को खडा करते हैं और उसको 

झूपक भल्ती भाँति जी में जमा भी देते हैं। वत्पेक्षा के 

प्रकरण में तुलसीदास की शोरित सरिता भौर 

उनकी भक्तिमदाकिनी को देख लिया। अस्तु, यहाँ अब उनकी करुणा 

और स्नेह की सरिता को भी देख त्लीजिए | प्रसंग चित्रकूट ही का है । 

जो कठोर चित्रकह पहले कोमल कमल घना था बद्दी अब आकुल 
शअलुधि घन गया है । कद्दते हैं-- 


झाभ्रम सागर सात रस, पूरन पावन पाथ | 
सेन मनहूँ फरना सरित, लिये भाहिं रघुनाथ ॥ 





[.म्अ 
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२४४ तुलसीदास 


बोरति ग्थान बिराग फरारे। बचन ससोक मिलत नद मारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा | धीरण त< तस्वर कर भगा ॥ 
समिषम बिपाद तोराधति धारा | भय श्रम भैंवर श्रवत श्रपारा ॥ 
फेयट बुध विद्या बढ़ि नावा। सकदहिं न खेद ऐफ नहिं झआवा | 
बनचर फोल फिरात भिचारे। थफके भिलोकि पथिफ हिय हारे ॥ 
श्राश्रम उद॒धि मिल्ली जब जाई । मन उठेउ श्रद्मधि अकुछाईं ॥ 
सोफ विफल दोल राज समाजा | रह्य न ग्यानु न धीरज़ु ल्ञाजा ॥ 
भूप रूप ग्रुन सील सराही | रोवहिं सोक सिंधु श्रवगाही ॥ 


छवगाहिं सोच समुद्र सोच नारि नर व्याकुल महा | 

है दोष सकल सरोध बोलहिं बाम विधि की हो फट्दा ॥ 

सुर सिद्ध/ लापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की। 

तुलसी न समरथु फोठ जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 
““भ्रथोध्या, २७१-२७६ 
इस सात रूपक में तुलसीदास नेजो 'सनहें उठेड अंबुधि अकुलाएं 
की सत्मेक्ा कर दी उससे काव्य की पेदना बढ़ी अथवा मंद पड़ी, 
इसकी मीमासा में दम नहीं पड़ते । हमारी दृष्टि में तो कोई भी सहृदय 
इसे आप ही समझ सकता है ओर यह जान भी सकता है कि साहित्य 
समीकरण अथवा लेखाजोखा का पद्दीखाता नहीं है। उसमें तो बीच 
बीच में अनेक भाव भी उठते बैठते वा घदते बढ़ते रहते हैं. और उसके 
उल्लास में हतनां अवकाश नहीं रहता कि हम चुपचाप अति फाज्न तक 
किसी आदेश का केखा ठोते रहेँ और उसकी तरगों को ठुकराकर 
तटधुथ पड़े रहें । निदान सादित्यशाल फे पडितों को कुछ हृदय पर 

हाथ रख फर कहना चाहिए, सर्षेतर शब्द पर कान देकर ६ी नहीं । 


तुलसीदास ने सरिता का रूपक बहुत बाँधा है ओर उसको भिन्न 

प्रिज्न रूपों में दिखाया भी खूब है। उन सभी रूपकों पर विचार करना 

व्यथे है। यहाँ अमीछ्ठ तो यद्द्‌ है कि हम तुलसी 

झरूपक का महत्व. के रूपकों के महत्व फो समझ कों और उनकी 

फाग्यकुशतता को टीफ ठीक आँक भी हे । तो; 

राम अवध को छोड़ कर बन को चत्ष पड़े । हैं. तो यहाँ तापस बेष में, 

परतु भाषना राजा की दी है | इसी से तीथराज प्रयाग में पहुँचते हैं तो 
उनको तीथैराज का ऐसा साक्षास्‍कार दोता है--- 


का 
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का-य फोशल २४१, 


सचिव सत्य भरद्धा प्रिय नारी | माधव सरिस भीत द्वितकारी || 
चारि पदारध भरा भैंडारू। पुय प्रदेस देस श्रत्तरि चारू॥ 
छेग्रु ग्रगमु गढ़ गाढ़ सुहावा | सपनेहु नहिं प्रतिपच्छिद्ध पावा | 
सेन सकल तीर» घर बीरा | कछप अ्रनीक दलन रन धीरा ॥ 
सममुसिंघासन सुठि सोहा | छुत्रु ग्रवय बढ़ मुनि मन भोहा ॥ 
चँवर जमुन अरु गंग तश्या | देषि होंहि दुख दारिद भषा ॥ 
सेवहिं सुकृती साधु झुचि, पावहिं सब मन फास | 
बंदी बेद पुरान गन कहड़िं, बिमल शुत्र ग्राम || 
“>श्योध्या, १०४ 


इसमें सिंहासन, क्षत्र और चँबर का जो रूप लिया गया दै वह तो 
देखते ही धनता है। भत्ता जहाँ ऐसा राजा होगा बद्दों ढु/ख दारिद्रथ 
रद्द कैसे सकता है। राजा जिस सुद्दायने, गाढ़े अगम गढ़ में बेठा हे 
उस पर तो किसी अन्य का अनुशासन होने से रद्दा, फिंतु एक दूखरा 
भी राजा है जो मदिर में कौन फहे धररण्य में भी किसी को कुशल्न से 
नहीं रहने देता और वहाँ भी अपनी सेना खड़ी फर आक्रमण कर ही 
देता है। थद्द और कोई नहीं मदन महीप जू हैं. जो मनोभव के रुप में 
बहुत दी विर्यात और घट घट व्यापी भी हैं। तुलसी की इस कला 
को भी मत सारकर परखिए। फारण कि-- 


त्रिरह बिकल बलह्दीन मोहिं, जानेंसि निपट श्रकेश | 
सहित विपिन मघुकर ख़ग, मदन की दे बगमेल ॥ 
देखि गयउ भ्राता सश्टित, तासु धूत्त सुनि बात। 
डेरा फीडेठड मनहुँ तब, फठकु हृटकि मनबात ॥ 


बिग्प त्रिसाल लता अगरुभ्ाानी | विविध वितान दिए जनु तानी || 
कदलि ताल बर ध्वजा पताफा | देखि न माह घीर मन जाका ॥ 
विविध भाँति फूले तस नाना। जतु बानेत बने बहु बाना।| 
फहुँ कहुँ सुदर बिटप सुद्दाए। जनु मठ बिक्षग बिलगहोइ छाए ॥ 
कूमत पिक मानहुँ गज माते | ढेक महोख ऊंट भिंतराते || 
भोर वफोर फीर बर बाजी। पारावत मराल से ताली ॥ 
तीतर लायक पदुचर जूधा | बरनि न जाइ मनोज्न बरूथा ॥ 
रथ गिरि धिला दुदुभी करना। चातक बंदी गुन गन बरना॥ 
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२४६ तुलसीदास 


मधुफर भधुखर मभेरि सहनाई। तरिभ्रिध बंधार बसीठी आईं।॥। 
चतुरगिनी सेन संग ली हे। गिचरत सबहि चुनौती दौन्‍्दे | 
लबडिसन देसत काम श्रनीफा | रहृईिं घीर ति हफे जग लीफा || 
एहि के एक परम बल +री। तेदि तें उब्रब्युभठ सोए भारी ॥ 
“-अरणंय, ३१-३२ 


सदन मद्दीप के इस छरे पर यदि दृष्टि डालेंगे तो आपको कुछ उस 
फाल्न के पड़ाव का भी बोध हो ज्ञायगगा और यदि कलज्ना की दृष्टि से 
मुक्त रहना चाहें तो कोई क्षति नहीं । 


हाँ, इसकी तो उपेक्षा यहाँ हो नहीं सकती कि तुलसीदास की 
व्यापक हृष्टि पशु, पक्षी, वृक्ष, जता आदि सभी पर रही है| प्रकृति में 
जो कुछ है सभी मदन महीप की सेना और समाज का अग; फिर उसके 
घेरे से बच निकलना फितना कठिन है । उद्दीपन फी यह लड़ी अनेक 
दृष्टियों से विचारणीय है और दर्शनीय है कि तुलसी प्रकृति मात्र को 
किस प्रेमभरी दृष्टि से देखते और उसमें रमे रहते थे । हाँ, तुलसीदास ने 
झागे चलकर जो चिंतामणि का रूपक जिया है बही उसके लिये छूमतर, 
हे अन्यथा तुलसी की दृष्टि सें कोई दृद उपाय नहीं । तो भी यदि किसी 
कर्मभूमि में जीवनसभाम में उतरकर विजयी होकर रहया है तो इसमें 
भज्नना न होगा कि हमें जिस रथ पर चढ़कर विकट भट खो रणभमि 
में जीतना है बह हे-- 


सौरण धीरण तेद्दि रथ चाका | सत्यसील हु ध्यज्ा पताका || 
बल बिबेक दम परहित धोरे। छुमा कृपा समता रजु घोरे ॥ 
इस भजन सारथी सुजाना | पिरति चर्म संतोप कृपाना ॥ 
दान परपु बुधि सक्ति प्रचद्धा | बर बिग्यान कठिन फोदला || 
अमल 'श्रचल भर भीतर समाना | सम जम नियम सिलीमुख माना ॥ 
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा । एहि सम त्रिजय उपाय न धुजा ॥ 
सखा धममयथ अ्रस रथ बाके। जीतन कहूँ न कतहुँ रिपु ताफें ॥ 

महा अजय सधार रिपु, ज्ञीति सके सो बीर। 

जाके अस एथ हो दृढ़, सुनहु सखा मति धीर ॥ 
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फाव्य कौशल २४७ 


संभवत प्रज्ञा की प्रगति के इस युग में राजा के रूपक से अवश्य 

दी ज्ञोगों को विरक्ति हो गई होगा | श्रतण्व एक ऐसे प्रसंग को ल्लीजिए 

जिसमें राज्य ही अभिशाप हो रहा है और 

रूपक का रहस्य #कोई राज्य भोगना चाहता ही नहीं। फावड़ा 

न सद्दी, बसूला सद्दी, फाम तो वह्दी इथधधा 

फा है। लीजिए, भरत जैसा 'भायप* का प्रतीक कुछ अपने जी की 
सुना रहा हे-- 


भाठु कुमत बढ़इ अघमूला | तेहि हमार हित की ह बसूला ॥ 

कलि कुकाठ कर फी ह कुज॑त्र | गाड़ि अवध पढि कठिन कुमन््‌ ॥ 

मोह लगि यदइ वुठाठु तेहि ठाठा | घाकेसि सबु जगु बारह घादा।। 
--अ्रयोध्या, २१२ 


कैफेयी फे ठाटथाट और भरतद्दित के बसूले से व्यथित होने का 
कोई कारण नहीं, क्योंकि आगे चलकर हम देखते हैं. कि इसी बसूले 
की कपा अथवा रास की चरणपादुका के अताप से सबफे कल्याण का 
विधान द्वोता है । तुक्षसीदास ने इस चरणापीठ का प्रदर्शत जिस रूप 
में किया है बद भी अपने ढग का अनूठा ही है| अब तक रूपक के जो 
उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं. उनमें घुद्धि और भाव दोनों का भेद भाप 
दी रृष्टिपथ में भाता रद्दा है, किंतु यहाँ कुछ जटिलता था गई है। हैं 
भी यहाँ दो पक्ष । भरत अथवा राजलोक का पक्ष और प्रजा श्रथवा 
लोकरक्षा का पक्ष । तुलसीदास ने प्रजापक्ष में उत्रेक्षा का विधान 
जान घूककर ही किया है, जिससे दोनों की बृत्तियों का विभेद्‌ भी खुल 
जाय! सच पूछिए हे चरणपीठ की श्रावश्यकता थी प्रजा फो दी ! 
यरि प्रजा का प्रश्न न होता तो यह बखेड़ा ही क्यों खड़ा द्दोता। 
ओर यदि खड़ा भी धोता तो यह परिवार ही उसके चक्कर में क्‍यों 
पड़ता ९ किंतु प्रजा अपना रक्षक चाहती है और चाहती हे इसी 
कुष का । राम नहीं रहते तो कोई बात नहीं । भरत को ही राजा के 
रूप में प्रदरूण कर लिया जाय । परतु भरत ठद्दरे दशरथ के पुत्र और 
राम के आ्राता भी | स्नेह ओर मर्म का कोइ कोना उनसे अपरिचित 
नहीं। निदान सारी प्रतिमा फे निधोड़ू के रूप में ही 'वरणुपादुका का 
अवतार हुआ और उसी ने करुणा का कार्य किया | प्रजा का भाण जो 
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श्ष्द तुलसी दास 


सकट में पढ़ गया था और नाना प्रकार के तके वितर्कों से आहत हो 
रहा था वह अकटक हो गया और भानों उसकी रक्षा के देतु ही थे दो 
यामिक उसको प्राप्त दो गए। किंतु क्या इतने ही से पूरा पढ़ गया ९ 
संसार के सभी जीव तो प्रजा के रूप में थे "हीं। इस व्यवस्था से 
उनका क्‍या कल्याण हुआ ९ तुलसी जताना चाहते हैं कि जो राम से 
राम के नाम को घड़ा ठहराया गया है वह अक्षर रश सत्य है| भ्रवध की 
स्थिति राम के रहते हुए ब्रिगड़ गई, किंतु उनके अभाव में उनके नाम ने 
ही जो काम किया बह किसे नहीं भाया ९ इस पॉवरी का प्रभाव पामर 
कैफेयी पर क्‍या पड़ा इसका पता नहीं। नहीं, पता छे और यही 
कि ग्लानि फे मारे वह गढ्य गई । श्ररे, इहैं पाठुका कौन फह्दता है ९ 
यह तो मानों रामनाम के रकार और मकार हैं, जिनके अलुष्तान से 
जीव का कल्याण होता है । उसका सारा यत्न सफल्न होता है। प्रजा 

बगे का कल्याण हो गया। अत्र राजवरग को ज्ञीजिए। भरत का जो 
स्नेह है उसकी रक्षा कहाँ दो सकती है ९ यदि भरत को इनका आधार 
नहीं मिल्॒ता तो उन पर कितनी और कैसी कुश्ष्टि पड़ती इसको कोई 
भी समझा सकता है। उनके स्मेह का अह्ुपम जो रत्न है पह इसी 
पादुका के दृव दुग में सुरक्षित हुआ और इसी में पकफर बह पारद्‌ 
घना जिसकी तुकना आज तक न हो सकी । तुल्लना क्या, वर्णुत भी न 
हो सका। रदी कुल की बात । सो तो प्रत्यक्ष ही है। इस कुल के लिये 
तो इनने किवाड़ू का काम किया और कर्महीम इस कुक्ष को दो हाथ 
मित्न गए, जिससे सभी के काम सघध गए । तो क्‍या यहीं इसकी इति 
हो गई ९ तुलसीदास कहते हैं. जी नहीं। सेवा जैसा जो उप्तम धर्म है 
उसकी तो ये निर्मल आँख ही हैं । जिसने इनको देख लिया उसने सेवा 
के भर्म को समझ लिया और यदि विश्व में सेवा जैसे धमे की स्थापना 
हो गई तो फिर कहना द्वी कया, और कया पाना शोष रह गया। सभी 
कुछ तो सहज ही सध गया। लोक परक्लोक, राजा प्रजा सब घन गए | 


झवध में पादुका ने जो सद्भाव भरा वह तो मन की शाँखों में फिर 
गया, पर राम ने जो कुछ घन में किया बह अभी चित्त में नहीं उतरा । 
लोककल्याण के लिये अम्ुरसहार तो दूर रद्द, उनकी घरनी भी घर 
में नहीं रह्दी । पता घत्ना तो चढ़ दौड़े । भ्षितिज पर दृष्टि पड़ी तो सयंक्र 
दिखाई दिया ओर उसने कुछ पेसा उद्दीप किया फि रास छापने सहद्दा 


ख्स्ल्ेि्ज: - >>. ७७ जा 


काव्य कोंशल २४६. 


यकों की मडली में बोल उठे और तुलसी ने चठ उसे लिपिबद्ध कर 
दिया | लिखते हैं-- 

पूरब दिसा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मरय॑क्। 

कह्दत सबहि शेख ससिहि, मगपति सरिस अ्रसंक ।| 


भत्ता राम जेसे वीर को इस 'सरिस” से सतोष द्वो सकता था ९ 
लपमा दूर से दिखाकर रह जाती है । अपने आप रूप धारण नहीं कर 
पाती | किंतु भाव की भूति तो रूपक में ही खरी उतरती है। निदान 
राम ने फिर सतके दोकर फट्दा-- 

पूरब दिसि गिरि गुद् निवासी | परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 

मच नाग तम कुम्म भिदारी | ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 


यहाँ तक तो पुरुपसिंह ने सिंह को देखा ओर देखा वनचारी शशि 
केसरी को । किंतु सरस देखना तो इसके आगे हुआ | जब उसने यह 
देखा कि यदद केसरी मक्त नागों के तमकुम को यों ही नहीं फाड्त्ता, 
उसे तो अपनी झुदरी रात्रि का आगार भी करना द्ोता है और ऐसा 
झआगार करना रहता है कि गजमुक्ताओं फे बिना उसका काम ही नहीं 
सघता । निदान आकाश में तारे क्‍या हैं ९ उसी तमकुभ फ्े मुक्ताफल 
तो । जब चद्र अधकार को फोड़्कर उसमें से शपती प्रिया के लिये 
ग़जमुक्ता निकात्ञता हे तब क्‍या रामचंद्र भी अपनी प्रिया फे किये ऐसा 
कुछ नहीं कर सकता ९ किया ओर ऐसा किया कि मत्त तम का विनाश 
हो गया । तारा का उदय हुआ और सुंदरी का आऋगार भी बन गया। 
गोस्वामी तुज्नसीदास फे भावमय रूपकों के विषय में शोर अधिक 
न कहकर अब कुछ पबूसरे बर्ग को रूपकों पर भी दृष्टिपात करना 
चाहिए। मगेंद्र का रूपक तो आ द्वी चुका । अब मगाक की विधि 
देखिए-- 
राबन सो राजरांग बाठत बिराट उर, 
दिन दिन पिकेल सफल सुख रॉक सो । 
नाना उपचार करि हारे सुर पिद्धि मुनि, 
होत न त्रिसोफ श्रोत पावै न मनाफ सो ॥ 
रास फी रजाय तें रसायनी समीर सुनु, 
उतरि पयोधि पार सोधि सरवाफक सो | 
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२५० तुलसीदास 


जातुधान बुट पुठपाक लक णातरूप, 
रतन जतन णजारि छियो है सृगांक सो | 
“-फवितावल्ली; सुंदर, २५ 


रसायन से तुलसीदास ने जो काम लिया है वह राजरोग को पूर 
करने में समय है, कुछ भरपेट भोजन देने में नहीं। उसके हेतु तो नाना 
पकवान ही तप्तिकर होता है | इसी से तो तुलसी को कहना पढ़ा--- 


हाट बाद हारक पिघलि चली भी सो धनो, 
कनक कराही लक तलफति ताय सों। 
नाना पकवान जातुधाभम बलवान सब 
पागि पागि ढेरी की हीं मज्ती माँति भाय सो |! 
पाहुने कृसाजु॒ पैबरमान लो परोसो, 
हुगुमान सनमानि के जेंबाये चित्तचाय सौं | 
तुलसी निह्ारि श्ररिनारि हे दे गारि कहें, 
बावरे सुरारि बेर कीहों रामराय सौं॥ 
-->फवितावली, सुदर, २४ 


तुलसीदास के इस रूपक में गारी” का जो विधान द्वो गया है. वह 
किसी किसी की दष्टि में चित्य भी हो सकता है, किंतु थोड़ा कष्ट करने 
से अवगध होगा कि तुलसीदास ने यहाँ भी गारि नाग सुनि श्रति 
अनुरागे' एवं 'समय सुहावनि गारि बिराजा! को ही लक्ष्य में क्षिया है | 
अरिनारि की गालियों से पाहुने कु्तानु को आनद रस प्राप्त हुआ, 
इसमें सदेह नहीं, और यह भी प्रकट दी है कि जो 'बैर कीन्द्रो राम 
राय सों' का उल्लेख हुआ है बह भी इसी गात्नी का अंग है, जिसे एक 
प्रकार की ध्याजस्तुति ही सममिण । बाबरे झुरारि! राषण से बेर 
करते नहीं बना, यही तो इसका प्रस्तुत अर्थ है। इसकी व्यजना भी 
प्रकारांतर से यही होगी कि फैसा बढ़िया गैर किया कि आगे चक्षकर 
सबकी गति हो गधे | सबध शुभ ओर मंगतप्रद रहा। 


तुक़सीदास का एक और भी विजक्षण रूपक लीजिए। यहां 
मुज़सी का कुछ ओर ही रंग है। बड़े दी सद्राव से स्निग्ध वाणी में 
उपदेश देते हैं-- 
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का-य फोशल २५ १ 


सेश्य सद्दित सनेह देह भरिं कामधेनु फ़लि कासी। 
समनि-सोफ सताप-पाप रुज, सकल - सुमगल रासी ॥ 
मरणादा चहुँ मोर चरन बर सेवत सुरपुर बासी। 
तीरथ सब् सुभ ध्रृंग, रोम सिवलिंग अ्रमित श्रत्रिनासी ॥ 
झतर झयन अ्रयन भल, थल फल, बच्छु बेद वित्वासी । 
गल कंबल बदरना बविभाति, जनु छलूम लसति सरितासी || 
दडपानि भेरव निसान मलरुचि खल्लगन भयदा सी। 
लोल' दिनेतस प्रिलोचन लोचन करनधघधंट घंदा सी।॥ 
ममिफनिका बदन-ससि सु दर सुरसरि मुख सुषमा सी। 
स्वारथ परमारय - परिपूरन पंचकोस भधहिमा सी॥ 
विस्वनाथ पालक कृपाछ चित ल्ालति नित गिरिजा सी | 
सिद्ध सची सारद पूजहिं, सन जोगवत्ति रहति रमा सी ॥॥ 
पंचाच्छुरी प्रान, मुद माधव, गब्प सुप्चनदा सी। 
ब्रत्तम जीव सम राम नाम जुग आखर भिस्व बिफासी | 
चारितु चरित फरम कुफरम करि मरत जीवगन घासी। 
लदत परमपद पय पाधन जेहि, चद्दत प्रप॑च उदासी॥ 
फट्टत पुरान रची फेसव निज कर फरतूति » फला सी। 
तुलती बढि इरपुरी राम जपु जो भयो बहैेसुपासी || 
“विनय, २२ 


काशी को मोक्षदापुरी कद्दते हैं । उसमें अठुराग भी लोगों का न्‍्यूल 
नहीं है, पर उसके स्वरूप को हृदय में रमाया कैसे जाय ९ तुलसीदास 
वेखा कि थेतु का स्वरूप तो सभी क्ोगों की आँखों में बसा होता छे 
ओर लोग कामधेनु को जानते भी हैं बड़े ढथ से । अतएव काशी को' 
कक्ति की फामधेनु बना दो । लॉक में ऐसी धेनु कहाँ, जिससे मन की 
सारी कामना पूजे । तुलसीदास साहस के साथ कद्दते हैं. कि निराश 
होने की आवश्यकता नहीं। देखते क्यों नहीं | काशी हे क्या ९ इसी को 
कलिकाक्ष में कामधेनु क्‍यों नहीं समझ लेते ? इससे कौन सी फामना 
अधूरी रद जायगी १ निदान इस काशी का रूप कामधेतु के रूप में 
अफित हुआ और तुलसी ने यद्द निश्चय किया कि बस हरपुरी में बस 
रहो | राम को जपो और काशी कामधेनु का सेबन करो । तुलसी- 
दास ने जीवन में जो कुछ देखा घद इतना दी नहीं था। घन्होंने रूपक 
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२५२ तुलसीदास 


से कुछ भोर भी काम तिया। ब।न्य क॑ ९५ मज़ों षघात खटफती है 
बही व्यंग्य के रूप में हृदय में पता घर बना लेती है और तलद्य भी 
ठीक बेठ जाता है। तुलसीदास ने रूपक के हारा इसकी साधना भी 
की है | एक छोटा सा उदाहरण है-- ु 


तुलसी णी नर देत हूँ, जल्ल में हाथ उठाय | 
प्रतिग्राही जीवै नहीं, दाता परफै जाय ॥ 
““दोहावली, १३१३ 


दोद्दे में देखने में कोई खलने या खटकने की घात नहीं है, फिंतु 
समभने पर गगापुत्रों फे त्षिये यद बहुत द्वी कटीला है । जो ज्ञोग बसी 
लगाते अथवा कटिया से मछली फँँसाते हैं. उनकी गति नरक नहीं तो 
ओर, क्या हंगी और मछली तो उस दान को तेकर बचती दी नहीं, 
नष्ट हो जाती है। दान है उत्तम पदाथे, किंतु तभी जब वाता और प्रति 
प्ाही में योग्यता और विबेक हो। छान्‍्यथा उसका परिणाम दु/खद दी 
दोता है | तुलसीदास जानते हैं कि मसमीन घढ़ा च॑चत्त है, उससे पार 
पाना कठिन है | अतएवं अपने कौमुकी राम से प्रार्थना करते हैँ... 


कृपा डोरि बंसी पद श्रकुस परम प्रेम मृदु खारो। 
हिय विधि वेधि हरहु मेरो तु ख फौतुफ राम तिहारो ॥ 


का इस रूपक को दृष्टि में रखकर उस मछली के व्यग्य रूपक फो 
देखें और फिर कहें कि तुलसीदास किस समय फिस ढग्म से क्या कहना 
जानते हैं. और कब और फैसे अपना ज़वय सटीफ साधते हैं। सबकी 
अवस्थिति तो सामने आ गई, पर तुलसी की अभी आँख से ओम ही 
है। लीजिए; आप ही यह भी बता जाते हैं-- 


पिरचि हरि भगति फो बेस बर टाटिका, 
कपट दल हरित पल्लवनि छातबों। 
नाम छगि लाय ज्ञासा लक्षित बचन फहि, 
व्याध ज्यों विषय बविहंगनि बककावौं।॥ 
““पिनय, २०्प्र 


तुलसी फा यह निवेदन भी ठीक वेसा द्वी है जैसा 'रामचरित 
आनस! का-«- 


जय. हनन न्‍न____>ममम.ऑहिनननम>>ममभ ..नकाकान न बन 


तणू-» ० >मक. हुमा पाना 4 कालन-ननवाकाननक.. व... न कर 


का थ फोशल २५ ३ 


बचफ भंगत क्द्दाइ राम के। फिंकर फचन फोह फाम के ॥ 
तिन्ह भहँ प्रथम रेख जग मोरी | धींग धरमध्यण धधषरच धोरी || 
ब्ज्यॉल २७ 


कहने को तो तुलसौदास ने शअपने फो द्वी ऐसा कहा है, किंतु 
वास्तव में त्ध्ष्य रह्या हे सदा साधुवेष ही | 


व्याध का उपमान तुलसी के मानस! में वाल्मि फे प्रसंग में भी 

डपसा आया है। इसके द्वारा तुलसीदास ने श्रपने 

मनोगत भावों को बड़े ढंग से व्यक्त किया हैे। इनकी एक दूसरी 
उपमा ज्ञीजिए-- 


कुटिल फरम ले जाय मोहिं जहँ णहँ अपनी बरिश्राई | 
तहँ तहँ जिनि छिंन छोद छाॉँड़िये फमठ श्र की नाई ॥। 
“-विनय, १०३ 


'कमे? और कृपा? को तुलसीदास ने कहाँ ओर किस रूप में लिया 
है, इधके धाध्ययन को यदि छुट्टी न मिल्रे तो इसी को ठीक से समझ 
लें और छुक्षसी फे समें फो पद्दिचान हों । कमठ कहीं भी रहे, उसे अपने 
अरे की चिंता रहती द्वी है। वद्द वहीं से उस्तकां पात्नपोषण करता 
रहता है | तुलसीदास ने इसे इस रूप में बराबर लिया है और इसीको' 
कृपा का रूप भी माना है। गुड्डी पर भी तुलसीदास की दृष्टि घराथर 
रही है. ओर इसके नाता रूपों को उन्होंने द्‌रसाया भी खूब है। कहीं 
लक्ष्मण के चित की बृन्ति को दिखाया है तो कहीं गद्ध के उपमान के 
रूप में उसे जुटाया है. और कहीं माताओं की रतब्धता को बताया है । 
कहते हैं--- 

भरत गति लखु मातु सब रहीं ज्यों गुड़ी त्रिनु बाय । 
“>लका, १४ 


कहना तो यह 'चादिए कि तुलसी के सभी स्थक्ञों की पतगों को 
एकत्र किया जाय तो उसकी सारी प्रक्रिया आप ही प्रकट हो जाय 
और घंग कला भी प्रत्यक्ष दो जाय | पर॑तु हम तुत्नलसी की उपमा को 
कुछ और द्वी रूप में देखना चाहते हैं ओर उसके द्वारा बताना यह 
चाहते हैं. कि तुलसीदास ने उपमा से भी बड़ा गदरा काम किया है । 
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२१७ तुलसीदास 


यात्रों की कुजी उन्तकी उपमा ही है। श्रह्म जीब भ्रिच माया जैसी” की 
तो बात छोड़िए | तुलसीदास कुछ सोच समभकर ही लिखते है--- 
जोगवहिं प्रभु पिय लषपहदटिं कैसे | पलंक बिलोचत गोलफ जैसे | 
सेवहिं लषन सीय रघुब्रीरहिं। जिमि अधिपेको पुझष सरीरहिं।॥ 
“--अ्रयोध्या, १४२ 
इसमें 'लपन' को जो झविनेकी पुरुष का उपमेय बनाया गया है 
यह सददश्ता बेतुका प्रतीत होता है और खटक भी खूब जाता है, परतु 
थदि पूरे चरित को लिया जाय तो यद्द उनके चरित में श्रक्षरश खरा 
लतरता है। दोक्ष्मण सीता ओर राम के सेवक हैं ओर सेवा उसी रूप 
में करते हैं. जेसे अविबेकी पुरुष शरीर की सेवा करता है। 'सानस' में 
न जाने कितने स्थत्व ऐसे आते हैं. जहाँ इस विषेकद्दी नता फे कारण दी 
शम को 5 ैं बरजना पड़ता है | यहाँ तक कि राम जब सीता फो छाड़ 
कर सगबध में निरत होते हैं तब लक्ष्मण को सचेत कर कहते हैं-- 
सीता फेरि फरेहु रख़वारी । ब्रुधि विवेक बल्न समय विचारी ॥ 
कारण यह कि 'फिर्त ब्रिपिन निसिचर बहु भाह।! कहा तो' 
समभमाकर, पर ज़क््मण ने किया क्‍या ९ और जब राम ने इनसे फह्दा कि 
मेरी बात की उपेक्षा कर जो तुम यहाँ झा गए सो अच्छा नहीं हुआ 
हो न हो निशिचरों ने छुछ जाल रचा हो, तो इनसे कुछ कद्दते तो घना 
नहीं, हाँ इतना अवश्य दीनता के साथ कद्दू दिया -- 
गद्दि पद कमल श्रयुज॒ कर जोरी । कह्ेड नाथ फठु मोहिं न खोरी ॥ 
सुगम होगा यदि इसना भौर भी जान हें कि इसी उपसा के द्वारा 
तुक़सी ने राजा और रानियों के जोगाने में भी भेद दिखा दिया हे। 
सुनिए -- 


राम सुना दुख कान न फाऊ | जीवन तद जिमि शोगबश राऊ ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाँती | जागवहिं जनतनि सकल दिन शाती ॥ 
- अथोध्या, २०१ 
बस जहाँ कहीं आपको तुलसी में 'जोगवत” दिखाई दे वहाँ सपके 
होफर ऐख हों कि वास्तव में तुलसी क्या फहना चाहते हैं और उनकी 
उपमा वहाँ अपना ज्या करतन दिखाती है। भाव शष्टि से तुलसीदास 
की उपसा कम घोखी नहीं होती । जनक रंगभूमि में जुटे हुए राजा 


क्रम (नइुकण्पूर- नकल. हाय यकीलवधमममझआतरममना कान. ७ | अाांआांधंधा 


कान्य फोशल २५५ 


लोगों से छुछ कड़ी बात कहते हैं तो सभी वीर लज्ञाव॑ती का रूप 
धारण कर लेते हैं और पक्के छुईमुई्े बन जाते हैं-- 


जनक बचन छुए बिरधा लजारू के से बीर रहे सकल सकुचि सिर नाइ के | 
“गीतावली, बाल, ८२ 


भाव नहीं, यहाँ तो अनुभाव की बहद्दार है। जनकषचन से तो 
इनकी यह गति हुई | उधर भरतबचन से चित्रकूट की सभा की स्थिति 
कुछ और ही दो जाती है। सभासहित मुनि विदेह दो गए किंतु 
उनकी मति झबला सी ही रही । तुतसीदास लिखते हैं-- 


भरत महामहिमा जलरासी । मुनिमति ठाढि तीर श्रवला सी || 
गा चह पार जततु हिय देरा। पावति नाव न बोहित बेरा ॥ 
““भ्रयोंध्या, २४७ 


स्‍्तब्धता के साथ यदि चचचता का दशेन करना द्वो तो भरत की 
दशा को लीजिए और भर आँख देखिए कि-- 


फेरति मनहुँ मातृकृत खोरी। चलत भगति बल घीरण धोरी ॥ 

जब समुझत रघुनाथ सुमाऊ | तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ 

भरत दसा तेहि श्रवसर कैसी | जलप्रवाह॒ जल अछि गति जैसी॥ 
“अयोध्या २३४ 


पानी का भौंरा थाँ ही चचल द्वोता है। वही यदि जत्नप्रवाह में 
पड़ जाय तो उसकी चंचत्षता कितनी अधिक हो जात। है इसको उसको 
देखने घाले ही जान सकते हैं। सच है, प्रकृति में कोई पदार्थ नहीं जो 
तुक्लसी के क्षिय नगणश्य हो और अपनी गतिविधि से काव्य की शोभा 
न बढ़ा सकता हो । 
और यदि बिवशता की व्य॑जना प्रिय दो तो मदोदरी की उक्ति को 
ज्लीज्िए | किस विषाद से कद्दती है-- 
फंत बीस लौचन बिलोकिए कुमत फल; 
ख्याल लफा लाइ कपि रॉड़ की सी झोपड़ी । 
“-फरविता०, सुदर; २७ 


फिर भी बीस आँखों से राजण को कुछ भी दिखाई न दिया। 
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२५६ तुलसीदास 


ओर राम ९ धनकी शोपा का कहना ही क्या--- 
कोदड' फटठि। चढाहइ घधिर जटजूट बॉधत सोह क्यों। 
मरकत सथज्ञ पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्यों ॥ 
पे “>अरण्य, श्र 


चाहें तो इसे “अभूत उपमा! कद लें । दामिनि को तुलसीदास ने 
यहाँ पिंगल जटा के उपभान फे रूप में लिया है, जिससे उनवी सी 
सूझ का पता चलत्नता है। बातों से बिज्ञुज्ञी का जो लगाव है. उसको 
लोग जानते दी हैं। विद्यत्‌ गति में स्फूति की व्यजना है; जिससे राम 
की फुर्ती और षमंग का बोध होता है ओर साथ द्वी भविष्य के संग्राम 
का धोतन भी । 
उत्प्रेक्षा और रूपक के प्रस॑ग में बीच घी में उपम्रा जो फौशल 
विखाती रही हे वद् दे तो महत्व का, किंतु वहाँ उतना प्रबल नहीं । 
उसकी प्रबज्ञता को देखना हो तो रासकथा को देखिए । तुल्नसीदास 
किस हुल्ञास से कहते हैं--- 
रास कथा कलि पतन्नग भरनी | पुनि विवेक पावक फहँ अरनी ॥ 
राम कथा कलि कामद गाए | सुजा सजीबन मूरि सुद्दाई॥ 
सोइ बसुधा तल सुधा तरंगिती | भय भर्जात भ्रम भेक भुश्नसिनि |) 
शग्रसुर सेन सम नरक निर्फदिनि ! साधु बिबवुध कुल हित गरिरियद्धिति॥ 
संत समाज पयोधि रमा सी । बिस्व भार भर श्रचल छुमा सी || 
जप गन मुँह मसि जग जमुना सी | जीवन मुकुति देतु जनु कासी ॥ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | तुलसिदास हित हिय हुलसी सी | 
सिव प्रिय मेकल सेल सुता सी । सकल ऐिद्धि' सुख संप्ति रासी ॥ 
सदशुन सुरगन अब श्रदिति सी | रघुबर भगति प्रेम परिमित सी || 
“बात, १६ 


रामकथा की इस बालोपमा में जो रूपक और उल्ेक्षा का 
विधान हो गया है वह उसके उद्कर्ष का कारण है । तुक्लसीवास का 
मन जितना 'सी' में रमा है उतना फिसी में नहीं! तो भी यद्द कहना 
ही होगा कि रूपक, उत्मेक्षा और उपमा सभी ने जो काम मिक्षकर 
किया है पद उरत्ञेख फे योग्य है। सकल सिद्धि सुख संपत्ति रासी! में 


वही धोल भी उठ है| 


कफाग्य फोशल २४.७ 


राम कथा के साथ ही रामचरित को भी ल्ीजिये। तुलसीदास ख््री 
और पुरुष के भेद को समभते हैं. भोर बूमते हैं कथा और घरित के 
भेद्‌ को भी । अप्रस्तुत प्रश्तुत को रमणीय और छुत्रोध ननाने के निमित्त 
ही त्ञाया जाता है, कुछी यों दही मेदान मारने किंवा करतव दिखाने के 
हेतु नदी । यहाँ 'सी? नहीं 'से! हे और है 'के! के उपरात ही । हाँ, राम 
चरित को ठाख तो ज्ीजिए और इस "के? तथा 'से' के महत्व फो जान 
तो जाइए | ज्लीजिए -- 


रामचरित सिंतामनि चारू | संत सुमति तिय सुभग सिंगारू ॥ 
छा मगल गुन ग्राम राम के | दानि मुऊुति धन धरम धाम के ॥ 
सद्गुरु ग्यान बिराग लोग के । बिजुध बैद भव भीम रोग के ॥ 
लननि जनक तिय राम प्रेम के | प्रिय पालक परलोक ज्ञोक के |। 
सचिव सुभठ भूपति बिचार के | कुभज लोभ उदधि श्रपार के ॥ 
काम फोह फलिमल करि गन के | फेहरि सावक जन मन बन के |॥ 
श्रतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | फामद घन दारिद दवारि के || 
मंत्र मदहाममिं विषय ब्याल के। मेटव फठिन कुश्नक माल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर फर से | सेवक सालि पाल जलधर से ॥ 
झमिमत दानि देव तझवर से | सेवत सुलभ सुखद हरिददर से ॥ 
सुकवि धरद नभ मन उद्गन से । राम भगत जन जीवन घन से ॥ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से | जम हित निरुपधि साधु लोग से | 
सेवक मन मानस मराल से | पावन गश तरणग माल से ॥ 
कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट दंभ पाखड़। 
दहन राम गुन ग्राम जिम्ति; हंघन श्रनल प्रचढ ॥ 
रामसरित राफेस कर सरिस सुखद सब काहु। 
सज्ञन कुम्रुदः चकोर चित, हित बिसेेषि बड़ लाहु ॥ 
“बाल, २७ 
कितना व्यापक, कित्तना गभीर और कितना उदार है यह चरित | 
ओर साथ ही प्रचढता भी कुछ अठुप नहीं हे । सक्षेप में, सबको सुख्तद्‌ 
तो है ही, विशेष प्राणियों के लिये विशेष ल्ञाभप्रद्‌ भी हे । 
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श्प्द तुललसीदास 


रामकथा और रामंचरित का उल्लेख ठो' दो गया, परतु अभी राम 
का रूप दृष्टिगोचर नहीं हुआ | सो उसे भी देख लें भर देख लें राम 
और लक्ष्मण की भिन्नता को भी। तुलसीदास किस कुशलता से 
बताते हैं--- '' 

राज समाज विराणत रूरे | उद्धुगन महँ जनु जुग बिथु पूरे ॥ 

जि के रही भाषना जेसी।| प्रभु मूरति तिह देखी तैसी ॥ 

देखहिं रुप भसद्दा रमधीरा। मनहुँ बीर रस घरे सरीरा॥ 

डरे कुटिल ब्प प्रभुहिं निहारी | मनहेँ भयानक मूरति भारी | 

रहे असुर छुल् छोनिप बेखा। ति ह प्रभु प्रगग्काल सम देखा ॥ 

पुरबासिन्द देखे दोठ भाई।नर भूषन लोचन सुखदाई॥ 


नारि बिलोकट्टिं दरषि हि, निज निल रुचि श्रनुरूप | 
लनु सोहत श्रगार धरि, मूरति परम अनूप ॥ 


विदुषन प्रधु॒ बिराठ मय दीता। बहु मुख फर पर लोचन सीसा ॥ 
जनफ जाति अवलोकई्टि कैसे | सज्नन सगे प्रिय लागरहिं जैसे ।॥| 
सहित बिदेह विज्ञोफहिं रानी। पिछु सम प्रीति न जाति बखानी ॥| 
जोगिह परम तत्वमय भाषा। सात सुद्ध सम सहज प्रफासा।॥ 
इरिभगतह देखे दोड भ्राता | इृश्देव इव सत्र सुस्र दाता॥ 
रामहिं चितव भाव जेहि सीया | सो सनेह सुख भनहिं फंथनीया।| 
डर झनुभवति न फह्टि सफ सोऊझ | फवण प्रकार कहे कि कोऊ ॥ 
जेहि विधि रहा जाहि जत भाऊ | तेहि तस देखेठ फोसलराऊ ॥| 


शजत राज समाज भहेँ, कोसल राज किसोर | 
छुदर स्वामल गौर तनु, मिस्व विज्ञोचनम चोर ॥ 
"बह ही) रे४७ 


पक्केख की व्याप्ति कहाँ तक है, इसका ठीक ठीक निर्णय तमी संभव , 

है जब तुशंसी का व्यापक अध्ययन हो ले। राम को यहा लोगों ने' 
अपनी अपनी भावना फे अनुरूप देखा है ओर' 

जहलेख देखकर ही वे तृप्त अथवा खिन्न हो गए हैं।, 

इसी राम फो आगे चत्षकर फिर भी लोगों: 

विशेषकर पेवताओं, ने अपने अपने ढ ग से देखा है, किंतु ८ हैं. देखने 
से संतोष नहीं हुआ है | उस समय किसी के मन में अपना फोड़ अभाव॑ 


| 


(२. "पा सपा ूउ ..ीकर-43७.3.३५५पाफभाक हफिनकरी न... विन 
इक अरमान अआाक आक आ्मिरंणाओं 
न-न---ममननकननकनन-नपाकम न. 
का नानक. सनमममूत%--ानानपन--क पान गान "यमन मिडिनूफिमन. न्‍वन्‍रीनी, 
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खटका है तो किसी को अपनी विधमागता पर ही दे हुआ है और 
किसी ने किसी शाप ही को मंगलप्रद मान लिया है । भावार्थ यह कि 
सबको कुछ न कुछ अपनी घासना के अनुकूल श्राप्त हुआ है और किसी 
किसी को तृप्ति भी मिली है। किसी को पछताना भी पड़ा है। सक्षेप 
में, अपनी अपनी पूँजी ओर अपनी अपनी करनी और शअपनी श्पनी 
ल्ाबसा यहाँ भी सबके साथ रद्दी है भोर रही हे इसलिये कि सभी 
अपने अपने भाव में राम के सौंदर्य को व्यक्त करें। तुलली का यह 
उल्लेख भी दर्शनीय है। कारण कि यहाँ बड़ों बड़ों के जी में बढ़ी बड़ी 
धार्तें हो रही हैं, किंतु जनसमाज में द्॒ष ही दृषे है । राम दूलद के रूप 
में असवार हैं । उत्र पर ज्ञोगों की दृष्टि पड़ी तो -- 
सफर शाम रूप श्रनुरागे । नयन पच दस श्रति प्रिय लागे ॥ 
हरि हित सहित रापु जब सोहे | रभा समेत रश्मापति मोददे॥ 
निरलि राम छुंबि ब्िधि इरषाने | आठे मयन जानि पछिताने ॥ 
सुसेनपय उर बहुत उल्ाहू | बिधि तें डेबढ सुलोचन लाहू || 
रामहिं. चितव सुरेस सुजाना | गौतम आपु परम हित माना ॥ 
देव सकल सुरपतिद्दि सिदह्दाहीं | श्राजु पुरदर सम कोडठ नाहीं॥ 
मुद्रित देव गन राभहि देखी | रूप समाज वुद्दु दरष त्रिसेखी | 
“बाल, ३२२ 
तुलसीदास ने एक धथ्य को दृढ़ फरने तथा ममभेदी बनाने के 
विचार से नाना उपमानों को भ्रस्खुत किया है और उनकी क्षड्ी सी 
लगा दी हे । कद्दी फहीं तो हम उनको माज्षा के रूप में पाते हैं, पर 
प्रायः ऐस्ता होता नहीं हे ! हसारी समझ में इन सभी स्थक्षों को पल्लेख 
के रूप में दी प्रदण करना चाहिए | उल्लेख का मूल संकेत हे णरेहना 
अ्रथोत्‌ किसी वस्तु को चित्रित करके दिखा देना | गोस्वामी तुक्सीदास 
ने किया यह है कि जहाँ कहीं किसी सिद्धांत, किसी नीति, किसी 
सर्थादा या किसी सोंद््य का उल्लेख किया है वहाँ एक दो भ्प्रस्तुतों से 
ही सतोष नहीं किया है। नहीं, उसकी योग्यता के अनुसार उम्नके 
अप्रस्तुतों फी वृद्धि की है और उनकी सख्या भी धराबर बढ़ती रही है । 
प्रमाण के लिये इतना पयौप्त होगा--- 
कबहुँ कि दुत्स सम कर हित ताके | तेहि कि दरित्र परसमनि लाके॥ 
परद्रोद्दी फी होइ निर्फा | फांसी पुनि कि रहृहि अ्रकलंफा ॥ 





अनन+.. मम 
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बस कि रह द्विंज अनहित की हैं |करम कि होहि स्परूपहिं भी हें ॥ 
काहू सुमति कि खल संग जासी। सुम गति पाप कि परनिय गामी ॥। 
। भव कि परहिं परमात्मा विंदक | सुखी कि होहि कभहें हरि निंदफ।॥ 
राजु कि रहे नीति बितु जाने। अध फि २ईहें हरि चरित बखाने ॥ 
। पावन जल कि पु बिनु होई। नितु अध अजस फि पावै फोई ॥ 
लाभु कि कछु हरि भगत्ति समाना | जेहि गावहिं श्रुति सत युराना॥ 

। हानि कि जग एहि सम फछु भाइ | भजिय मे रामहिं नर तन पाइ ॥ 
अध फि बिना तामस फछु आना | धर्म कि दया सरिस हरिजाना || 
एहि विधि भ्रमित जुगुति मन शुनेऊ | घुनि उपदेस न सादर सुनेऊँ | 
“>उत्तर; ११२ 


के. 5 


आन... >ा---ानल्‍आआआ 
3 
का +-+ 


8० ४० नाना एमी कक, 


०-34 ००-१७. #-. पाना, +नपान-नयासानमउमा्पा धन 
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का हज 


॥ | 


तुलसीदास के प्रमुख अज्तकारों में एक ही अक्षकार ऐसा रहद्दा 
जिसका पल्लेख अभी नहीं हुआ । वह है दृष्टांथ । शष्टाव की कोटि के 
अलंफारों का ध्येय हाता है किसी बात को पुष्ठ 
दृष्टांत्त करगा और यथातथ्य मन मैं त्रिठा देता । व्यास 
ज्ोग कथा बाँचते समय जब तक कोई दृष्टात 
नहीं देते तब तक उन्हें सत्तोष ही नहीं होता! दृष्मात, उदाहरण भर 
अथीतरन्यास में थोड़ा सा अतर बताया गया है| दृष्टात और णदाहरण 
में केवल चाचक फा भेद भाना जाता हे । नहीं तो द्ोता है दोनों में दी 
थिंय प्रतिजिंत्र भाव । हाँ, अर्थातरन्यास में अ्रवश्य द्वी सामान्य से विशेष 
को अथवा विशेष से सामान्य को पुष्ट फरते हैं। इसमें सामान्य से 
सामान्य और विशेष से विशेष का समथन नहीं होता। प्रतिषस्तुपभा 
और निदर्शना भी इसी कोट के अक्षकार हैं, जो थोड़े से भेद फे 
फारण स्वतन्न मान लिए गए हैं । प्रतिवस्तृपसा में 'घर्म' पर दृष्टि रद्दती 
है और निद्र्शना में उपमान की अपेक्षा | भरथौत्‌ दृष्ठात में कुछ विशेषता ' 
होते पर ही ये अत्फार सिद्ध दोते हैं। प्रतिबस्तुपमा में ज्ञों उपसा है ' 
उसी को' यदि दृश्छात के प्रसग में भ्दृण करें तो इसे प्रतिथिंवोपसा कह! | 
सकते हैं. । भाव यह कि यह सघ उपमा का ही खेल है। विशेषता यह 
है कि इसमें साध्श्य फी नहीं, समर्थन की भाषना प्रचलन होती है । इसी 
से इसकी आवश्यकता भी नीति, संदाचार और तथ्यनिरूपण में! 
जितनी पड़ती है! उतनी अत्यत्र नहीं। तुलसीदास ने इन अलफारों को | 
भी अपनाया है और इनसे फास भी पूरा शिया है। इसमें भी पदाहरण 





| 
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को ही विशेष महत्व दिया है; क्योंकि बाचक के प्रस्तुत होने के कारण 
यह बिंबप्रतिब्रिंब भाव उपस्थित करने और उसे हृदयप्राददी बनाने में और 
भी समथ होता है | तुलसीदास ने इन अलकारों से सभ्रसे अधिक काम 
लिया दे 'विनयपन्निका8 में । कारण कि यही उन्तका मुख्य सिद्धात प्रथ 
है और इसी में उनको बार बार लद्ओोधन की आवश्यकता भी पड़ी है | 
मत का रोना जितना यहाँ रोया गया है उतना अन्यत्र कहीं नहीं । 
कहते हैं-- 
मेरो मन हरि, हठ न तजे | 
निति दिन नाथ, देठँ सिख बहु बिधि फरत सुभाव निजै ॥ 
ज्यों जुबती अनुभपति प्रसय श्रति दारन दुख उपजे। 
हे श्रनुकुल घिसारि सूल सठ पुनि खल पतिइिं भजै॥ 
लोहुप भ्रम ग्हपसु ज्यों जहँ तहेँ सिर पदन्नान बजे | 
तद॒पि श्रधम बिचरत तेद्टि मारग कबहुँ न मूढ लजे ॥ 
हों हास्थो करि लतन विविध विधि; अतिसय प्रबल अजै | 
तुलसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभ्च॒ बरजे॥ 
““विनय, ८६ 


हठ5 छोड़ता नहीं और उसका टेक है अनहोनी | इसी से तुलसी 
का कहना है-- 


ऐसी मूढता या मन की | 

परिद्देरि रामभगति झुरसरिता झास करत ओसकन की || 
धूम समूह निरत्ति चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की || 
नहिं तहँ सीतलता न बारि, पुनि हानि होतहि लोचन की || 
ज्यों गच फाँच घिलोकि सेन जब छोॉँद्ट श्रापने तन फी ॥ 
टंटत अ्रति श्रातुर अहार बस छुति बिसारि आनन की ॥ 
कहूँ लो फह्दों कुचाल कृपानिधि जानत हौ गति मन की ॥ 
टुलतिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लांज निज पन की | 

--विनय, ९० 


फत्षत) निराश होकर मंखते हैं-- 


माधव, मोह फाँस क्‍यों टूटे । 
बाहिर कोटि उपाय फरिय, श्रम्य॑तर ग्रंथि न छूटे ॥ 
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घृत पूरन कराह अंतरगत ससि प्रतिबिंब दिखावे। 
इंधम अनल लगाइ' फक्षप सत श्रौदत पास न पावे ॥ 
तद फोटर महूँ बस बिग, तर फाणों भरे न जैसे | 
साधन फरिय बिचार-हीन मन सुदझ होश नहिं तैसे ॥ 
झतर भजन, बिषय मन श्रति, तन पाथन फरिय पखारे | 
भरै न उरग अनेक जतन बलमीफ बिधिध विधि मारे ॥ 
तुलतिदास हरि-ग़ुर-करुना बिनु मिमल विबेक न होई। 
बिनु बिवेझ ससार घोर निधि पार न पावे कोई ॥ 


“-“विनय, ११५ 


अमर. इरींन_ शत +२०मान-न्परिकारी मय साकृमानमात-. इर्याननममा किन न्न्‍्बा 
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-ब ०७-९५. “यकणच -गारिषणकाण न 


निदाल राम से विनय करते हैं--- 


जैतों हों दैसों हाँ राम, रावरों जन जनि परिद्टरिये । 
। कृपासिंधु फोसलधनी सरनागत-पालक, ढरनि आपनी ढरिये॥ 
! हों तो ब्रिगरगाथल ओर फो, बिगरों न बिगरिये। 
तुम सुधारि आए सदा सम की सन्त विधि, अब मेरियों सुधरिये || 
| जग हँसिहे मेरे संभ्रदे, फत एहि डर दरिए! 
। कपि केवट की हैं सा जेहि सील सरतञ चित तेहि सुभाव अनुसरिए ॥ 
अपराधी, तंड' आपनो तुलसी न बिसरिए'। 


-« £८०॥:४५ 
न्न्न्फ््श्न्यय्ट८ाप फानमस्त+ वाटर 


वञ-आ>२ ता +प कननन- 
वास 3 ा..32तन-पमानई-:६8पालगीन-बपतन---न.--------पूहन-न्‌ ००--नीनूकत जब. *नाईँ,.>3.-आााा-ूलफा---मेह।. _+3-3>.. अयूकिकशिकाक---य हनन... लोकल. 


| 


ध०-उयक- >बपजालपल 4; 


न 
इक 4 >अन्पान-ना 


! दृढियों बाँह गरे परे, फूठेहूँ बिशोचन पीर होति द्ित करिए॥ 


कुल्न्‍मनत भुरण.. ०पुप्वण्क करा 





] । --विनय, २७६ 
॥! । और घधर कौसल्या से बिलख कर कद्दू रही हैं-- 
। ० “कीजे कष्टा' जीजी जू [? सुमित्रा परि पाँय कहे 
बे (तुलजी सहावे विधि सोई सबियह है। 
। ! रावरों सुभाव राम जम ही तें जानियत 
।क्‍ ़ भरत की मातठु को कि ऐसो चहियतु है? 


जाई राजघर; ब्याहि आई राक्षपर माँहि, 
राज पूत पाए हैँ न सुख लहियत है। 
देह सुधागेह पाहि सूगह मशीन कियो, 
ताहु पर बाहु बिनु राहु गहियतु है ।” 
“>“>फविता०, भ्रयोध्या, ४ 


औ.औ- रु 4-७7 
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उदाहरण, अर्थातरन्यास ओर द्टात के जो उदाहरण दिये 
गये हैं. उनसे तुक्कसी की प्रकृति का पता चल्न गया दोगा। तुक्लसी 
दास इस कोटि के अल्छारों से जो काम क़्ेते हैँ उसे संहेप में 


भतिति विचित्र सुफकि कृत णोऊ | राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
विधुषदनी सब भाँति सर्वारी | सोह न बसन ब्रिना बर नारी।॥ 
सब गुन रहित कुकबि कृत बानी । राम नाम जस श्रंकित जानी।॥ 
सादर कह्दृहिं सुनहिं बुध ताहदी। मधुकर सरिस सत गुन ग्राह्दी ॥ 
जदपि फबित रस एको नाहीं। राम प्रताप प्रगट एहि भाँद्दी॥ 
सोश भरोस भोरे सन आावा | केहि न सुएंग बढ़प्पन पावा॥ 
धूमी तजे सहज करुक्षाई। अगर प्रसग॒ सुगध बसाई।॥ 
भनिति भदेस बस्तु भत्ति बरनी | राम कथा जग मगल कफरनी॥। 


मगज़ फरनि फलि मल इरनि तुलसी फथा रघधुनाथ की | 
गति कूर फबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजत संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी | 
भव अंग भूति मसान की छुमिरत सुदावनि पावनी॥ 
प्रिय लागिंदि श्रति सबद्दि भम भनिति राम जस सभा । 
दाद विचार कि करइ फोउ, बदिश' मलय प्रसंग ॥| 
स्थाम सुरभि पय बिसद अति, गुन॒द फरहिं सब पान । 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावषहि सुनिं सुजान || 
बाल, १५ 


इसमें तुलसीदास ने वस्तु अथवा वशय विषय का जो महत्व 

दिखाया है उत्तकी अवद्देशनना द्वो नहीं सकती। उसके संधध में कुछ 

निधेदन करने के पदल्ते तुलसी की “निद्शेना? 

निदु्शना फे बारे में भी कुछ कद्द पेना चाहिए। 'घुजन 

मन सावनी' और 'सुद्दावनि पावनी' में प्रति 

बस्तूपमा है तो 'प्रिय क्षागिहिः में निदर्शना । काव्य की थष्टि से निद्शना 

में जो रमणीयता है. बह इस कोटि के दूसरे किसी भक्ञफार में नहीं | 

निव्शना का रम्य रूप देखना दो तो सीता के प्रसंग को जे लें। सीता 
की माता स्नेहवश बिलखा कर कहती हैं--- 


सरखि सब कौतुक देखनिहारे।|जेंठ फहद्दावत हिंतू दमारे। 
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२६४ तुलसीदास 


फोठ न बुझाइ फहइ गुर पाष्ठी | ए घातफ भ्रस हुठ भज गद्दी ॥ 
राचन बात छुश्ा नहिं चापा। द्वारे सफल भूप करिं दापा ॥ 
सो ध शाज ऊँवर कर देहीं। फाल गरात कि गदर छद्दीं॥ 
भूप सयानप सफल पिरानी | सखि विधिंगति कछु जात 7 जानी ॥| 
“जाल, २९१ 


सखी मदुबाणी में समाधान फरती है कि तेजस्वी पुरुष की 
अच्ररथा नहीं देखी जाती । कारण कि-- 
कहूँ कुमन कहूँ सिंधु अपारा | सीखेंड सुजत सकल शसारा ॥ 
रथि मडल देखत जलहु थागा। उदय तासु तव्रिभुपनन तम भागा ॥ 
भत्र परस लघु जासु बस, विधि हरिहृर सुर सब | 
महा मच ग़जराज फहुूँ, बस कर अकुस खब ॥ 
काम कुसुम धनु साथक ली'हँ | सकल भुत्रन अपने बस फी हे || 
देबि तक्िश्न संसय अस जानी । मंजब धुष शास सुनु रानी ॥ 
“>बाल, ९६२ 
इसी स्थिति में स्वय॑ सीता के हृदय में जो घीतती हे बहू है -- 
नीके गिरखि नयन भरि सोमा। पितृपन सुमिरि बहुरि मन छोभा | 
अदहृह ताते दारसन हुई ठानी | समुभतत नहिं' कछु ल्ञाभ न हानी ॥ 
सचिव समय सिख देश ॥ कोई [ छुध समाज बढ्ष श्रतुचित दोह | 
कहूँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा | कई श्यामज्न मृठुगात फिसोरा ॥ 
विधि केहि भाति धरों उर धीरा | सिरस सुमन कम वेधिय हीरा ॥ 
पकल सभा के मति भई भोरी | श्रध मोहिं सभु चाप ग्रति तोरी॥ 
निलन जड़ता लोगनइ पर डारी। दोहि हृर्क्ष रधुततिदि निद्ठारी ॥ 
“अल, २१३१ 


शोर जब सीता राम फे साथ बन गमन का आम्रह फरती हैं तब 
राम भी इसी निदृ्शना से काम जेते है. और बहुत दी समझा बुमा 
कर कहते हैं-- 

हस गबनि तुम नहिं बन जोगू। प्ुनि श्रपजस भोदहिं देइहि शोगू। 

मानस सलिक्ष सुधा प्रतिपाल्ी | जिश्रर॒ कि लवन पयोधि भराली || 

नव रताल बन विहरम सीक्षा | सोह कि कोकिल विपिन करी | 

' “* बारी, ९९४ 


का य फोशल २६४ 


तत्नसी के भ्रमुख अलंकारों से कविता का कितना और केसा 
। शगार हुआ है इसका बोध तो कछ न क॒छ द्वो दी गया होगा | इसी 
प्रसंग में इसी को ओर भी स्पष्ट करने के विचार 
झनन्‍्वय और असम से इतना ओर कहा जाता है कि तुन्नसीदास ने 
अनन्धयय और असम तथा व्यतिरेक ओर प्रतीप 
से भी विशेष कार्य क्षिया है! उपमा के प्रकरण में कहा गया था कि 
तुलसीदास ने उपमानों की उपेक्षा की हे। प्राकृत जनों की उपभा 
राम और सीता जेसे अत्तौकिक जनों से कैसे दी जा सकती हे ९ 
निदान तुलसी ने जहाँ उपमान की अवमानना के लिये व्यंतिरेक ओर 
प्रतीप का उपयोग किया है वहीं उपमेय के उत्कषे के निमित्त अनन्वय 
झोर असम का | असम का प्रयोग 'कवितावल्ञी” में बहुत हुआ हे 
ओर, नाना प्रकार से तलसीदास ने इसके द्वारा यद्द सिद्ध करना चाहा 
कि राम फे सश्श भक्तवत्सल और कोई है दी नहीं । आशा दे अनन्वय 
का यह उदाहरण पर्याप्त होगा-- 


तेरे बेताईं बेसाइत औरनि, श्रौर बेसाहि के ,बेचत हारे । 
व्योम रसातल॒ भूमि भरे ह्त, कूर कुंसाहिंब सेतिहु खारे।॥ 


तुलसी तेह्दि सेवत कौन भरे ? रज तें लघु फो करे मेद तें भारे ९ 
स्वामी सुर्तील सम सुनान सो तोसों तुद्दी दशरत्थ दुलारे॥ 


“--फरविता, उत्तर, १२ 


और असम का यहु-- 
सूर ऐिरताज महाराजनि के महाराज, 
जाफों नाम लेत ही सुखेत होत ऊंपरो। 
साहब फ्टाँ लहान जान फीस सो सुज्ञान, 
सुमिरे कृपा के सराल होत खूसरो॥ 
केवट पान जोतुधान कपि भार तारे 
भ्रपनायों ठुल्सी सों घींग धूमधूसरो । 
बोल फो अटल, बाँद को पगार; दीनबन्धु, 
वुसरे को दानी, फो दयानिधान दूसरो ९ 
--कफवितावली;, उत्तर; १६ 


४). 





| 

लत &>ल....3....3..3..ननी-- आन नन्‍ानआन-म हुआ पाना, 
का १-म ० «०२ प->डन 

+++रकि-अा-त+ तक 


“०..ह.ह............. 7 





3 अल्डीतन+ 





ब्ययू..धय 
अमन... १ पन्‍म__ क््जा मा 
व्कनननन>म-यूछत “कनबैननन,.. हस+>--माइना नीम. ना -मान>आ ना नकम्प2' 


विनपीयनीीया-तत.-....त-.त..4-...---न3.क्‍.3.3....पूहाहनानन--हन- पूनम 4५०... / पा... 


नस 
_अन--_-मपूरनननी क्न्फ 
2. तीयत+ धन पाक. ० -मननान-नान- - फकानपान-पमिमिकआभाकियान- 


विशाल कंगी 
न 
०-8. झा... पर... "पान... . हाय, 


क्‍-क-७५क्‍७8०७- +१७७बफन्आा 22 ०--३१७०७ 0००६७ #ूणिजग पा. ह ८ 
न्ट््ण च्न्म 
अ््वी- खनन 


ध्य्य्ट्त््“किरः. ..- पा 


२७००६७७७ शालराएममूर-- ९०जीए- पा... नमी मसल करी ००३०... ९० ही पा कक... नितिन, च.क. ब्कन्मक 


' अामी-पीक. 
स्‍जकपकफ. अपमजयटून कमा 


अल“ 33४ कि“ पलपऑनक- जप ि-। 


धार /०पशागक 
ज्ऋज्िलपआ ० > + 
५.५ %--आऔ 7 -: . कइ 


ब॥ ७० ५ अं स बन्द २5 - अब ज ऋा--नेक्क 
नप७ 2... .....त..0ह.नज> ट 
क्य्र शक जी फ़ आचपलप८52ा 
“लिप +-+ ०-3 कि चनटड दे दरपए-- 
व्यायाम न्‍ध्र-परा--पोी।-अारिक पी डक अमन कमुड. ७००-कअ-मम 
नया “तिननअलाओ- 


हक. फकनापा अरनकतक “क्नसा हक मननसशा,..3»2 उप-झअम्म 





भ्यर्प्ग्य््ष्एा यु“ 


+्जशुक्तंअष्यापा पड 
राधा आांधसांदधधाक.. 


आफ 2 पपेलाननममनकड-बप्याति. प्रस्द “यटम पी फरटर+ अर2:०-« 


ल्न्ध्टि-ताक्» वरनमन--यानालक 
व्ण्णयाम्मीणय, व्रटसल अत. न नान-_ज 






त्ज््ण्प्क ली मे शी कई 


“>>... 5.7.“ ह- या. 


7 5245655 +५-॥7 ६२२ १ 
० 3 0302 यो 0 28 “न ज क 
७० 3-33+- डा अविाफ334क्‍47324+3कनन- बामफनवबग--4:.2% 5०-०७ बन ववाण पपपणा + 5 








नबी आर 5:---क्‍क्‍क्‍क्‍.55 ९-७० 7५-३.-.-७७-.७-न- के आओ मत“... आय“ 39.5७. ,४४ऋएए'-इ७-७७७-त.अे- आफ, ७००मकम्प० ० गाना, 


सवषनननानन-. नकल 


२६१६ तुलसी दास 


तुसीदास ने यदि अलंकार की इष्टि से किसी फाव्य की रचना 
की है तो बरने रामायण की। मीित उन्मीक्षित, पबूगुण-अतदूरुणु 
जैसे चमत्कारी छलकार यहाँ अपनी अनुपम 
चमत्कारी अक्षकार छटा में मिक्षेंगे। थहाँ हस कुछ इस ओर भी 
सकेत कर प्ेना चाहते हैँ कि तुलसीदास ने 
श्तोष और थमक को किस रूप में अपने काव्य में लिया है और परि 
संख्या तथा अत्युक्ति को किस ढ भ से घत्नता किया है। चलता करने 
का अथ यह नहीं कि तुलसी में परिस्र्या या झतिशयोक्ति है ही 
नहीं। नहीं, दै, किंतु तुलसी का उसमें अनुराग नहीं। तुलसी फविता 
को भटेती से मिन्‍म समझते हैं। यही फारण है कि अन्न राजा दशरथ 
रतिवास में विवाह का वर्णन करते हैं तथ तुलसी पन्हें फवि के रूप में 
नहीं, भाद फे रूप में पाते हैं। तुलसी क्षिख्ते हैं---- 
ज़नक राज गुन सील बढ़ाई | प्रीति रीति सपदा सोह्ठाई | 
पहु मिधि रूप भाठ जिमि बरनी | रानी सब्र प्रमुदित सुति फरणी॥ 
-“>अंछ, १५६ 


उधर राम की प्रशंसा में जब जामषत कुछ फहते हैं. तथ पवन 
कुमार दनमान भी छुछ और भी आगे की कह जाते हैँ। राम सुन तो 
छोते हैं, पर कुछ कहते नहीं हैँ। प्रत्युत अनछुनी सी फर देते हैं। 
देखिए इनसान कितनी दूर की सुना हैं -+- 

प्रभु प्रताप बडवानल भारी | सोखेठ प्रथम परयोनिधि भारी ॥ 

तव रिपु नारि रुदन जलधारा | भरे3' बहोरि भयेठ तेहि खारा || 

सुनि अ्रति उकुत पबाश्ुत केरी | इरवे कषि रघुपति तन हेरी | 

“क्षका, १ 

प्राय कवियों की परिपाटी स्री रही हे कि बे रिपु भारि रुपृत में 
नायक का पत्कर्ष दिखाते आए हैं, किंतु यह तुलसी को प्रिय नहीं । 
तुक्लसी की रिपु नारिथाँ इतना रोती दी नहीं कि आँसू का पारावार ही 
उम्तड़ पड़े । उनके लिये तो घस इतना ही पर्याप्त है कि प्रभुप्रताप 
से जो जत सूख गया वही फिर रिपुनारियों के तेत्नों से उमड़ आया 
ओर राम रस से आमावित दोने के कारण खाशा हो गया। किंतु 
>>“ राम जिस पत्ति में विहँस पढ़ते हैं. घह छुछ भौर ही है। 
भ्चु >्पम्भा 
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कह हनुमंत सुनहु प्रभु, सप्ति तुम्हार प्रिय दास | 
तथव मूरति बिछ्ु उर बरति, सोह स्थाभता अमभास ॥ 
““फा, २ रे 
अस्तु काव्य मीमइसकों का कद्दना है कि परिसख्या में रमणीयता 
ओर भी आ जाती है, यदि वह श्लेष पर टिकी हो। तुलसीदास ने 
रामचद्र के राज्य में इसको भी निभा दिया है-- 
दर लतिह कर भेद जहँ, नतंक ब्ृत्य समाण। 
जीतहु मन सुनिश्र अरस, रामचद्र के राज । 
न-*ठच्तर , २२ 


तुलसी में श्कोष फई अर्थों में लेकर खड़ा नहीं हुआ है अथात्‌ 
उसके प्रयोग में तुलसी की प्र श्र्थ पर उत्तनी नहीं रददी हे जितनी कि 
पात्र पर । तुलसी श्लेष का प्रयोग पट गिरा 

इलेष व्यय और कफाकु के निमित्त करते हैं, कुछ 
चमत्कार और पाडिलय के हेतु नहीं। अतएव 

तुश़्ती का कोई छोद्‌ ऐसा नहीं जिसका दोहरा तेहरा अर्थ हो। 
हाँ, सबसे अधिक चमत्कार फा लोभ आपको दिखाई देगा 'सखर 
सुकोमत् मजु, दोष रहित दूधण सहित” में ही! पर बह्द इससे 
आगे और नहीं बढ़ेगा । फिर आपको ऐसा दूसरा चसट्कार मिलेगा-- 


रावण सिर सरोज बनचांरी चलि रघुभीर सिलीमुखधारी? 
में। किंतु यहाँ भी 'सिल्तीमुख” का ही अथे श्रमर और बाण दोनों है । 
अन्यथा किसी और शब्द में क्लेष नहीं है। विचधारने फी बात है कि 
तुलसीदास ने यहाँ रावण के दूस सिर को अपना कक्ष्य बनाया है भौर 
लक रस लेने के विचार से ही राम का बाणसमूह चत्ना भी दे । 
[सुर 
धासु तेन तमान प्रभु आनन, हरखे देखि तथ्ठ चहुरानन! 
की विधि भी यहाँ इसी उपमान में बेठ गई हे । 
उधर तुलसीदास ने नाखमोद्द लीला में हरि! शब्द के शहेष में 
कितना हास्य भरा है उसको कोई भी व्यक्ति समक सकता है। उसको 
जानना घस इतना भर है कि हरि! का अथे विष्णु ही नहीं घद्र भी 


५५ पका जलन ७ [3 जी ५ 


] 
॥ 
| ह 
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९६८८ तुलसीदास 


होता है। अत शिवजी के गण बड़े द्वी ढव से मद्यभुनि नारद से 
कहते हैं -- 


नीफि दी द हरि सुदरताइ । 
ओर-- है 
रीकिशि राजकुँरि छुबि देखी । इ"हिं बरिहि हरि जान त्रिसेखी ॥ 


इसी प्रकार तुलसीदास ने 'मोरः शब्द की निरुक्ति भी घढ़िया 
निकाल ली है। 'मोर! घना वो 'मयूर? से है, किंतु तुत॒तीदास कहते हैं 
कि इसको 'मोर” कहने का कारण कुछ और दी है | सुनिए-- 
तनु विचित्र काथर बचन, श्रहि श्रह्दार मन घोर | 
पुलसी हरि भये पच्छुधर, ताते कहते सब भोर॥ 
“-दोहावली, १२७ 


भक्षा ऐसे पिकट प्राणी पर हरि की क्पा न होती तो कोई भी उसे 
या मेरा फहता १ 
ओर लगने और जागगो की लाग भी तो कुछ और होती है। 
अं" *'आ फैफेयी की परम प्रिय सयानी सल्वियाँ उसे सममाती हुई 
कद्दती हैं--- 
णो नहिं लगिदहु फहें हमारे। नहिं लागिहि फछु हाथ तुम्हारे ॥ 

। “+ञ्रयोध्या; ३० 
यभ्रक के साथ ही अलुप्रास फा विधान तुलसी में अधिक नहीं । 
अनुप्रास... "२ जहाँ है अच्छा और ढग का है। अवधूत 
शिव पर तुक्षसी की जेसी कृपा है वह तो व्यक्त 

दी है | तुलसी की भक्ति तो देखिए | किस न्याय से लिखते हैं-- 


नाँगो फिरे कहे माँगतो देखि न खाँगो फ्छू। जनि भमोगिए, थोरों | 
रॉकनि नाफप रीक्ति करे तुलसी जग लो जुरै जाचक जोरो | 
“नाक सँवारत श्रायो हाँ नाकहिं; नाहिं पिनाकिहि नेकु निहोरों |” 
प्रदा कहे “गिरिला, सिखवो, पति रघरो दाति है बावरों भोरों ॥” 
“>कविता ५, उत्तर, १५४ 


सांथ ही इतना और भी -« 
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सीस बसे बरदा, बरदानि, चढ्या बरदा बरयो बरदा है। 
धाम धतूरो विभूति फो कूरो, निवास तहाँ शब ले भरे दाहै।। 
व्याली फपाली है झूयाली, चहूँ दिति भाँग की टाठिन को परदा है। 
रॉक घपिरोमनि कषिनिभाग बिलोकत लोकप को करदा है।| 


बा; हीं, शप्प 


सच है, तुलंसी चमत्कार फे कबि नहीं हैं, पर चमत्कार के क्षेत्र में 
कहीं चूकपे भी नहीं हैं। प्रमाण फे क्षिय इस कथन को ही क्षे ल्लीजिये- 


अवधपुरी सोह्दे एहि माँती | प्रभुद्दि मिलन आइ कनु राती॥ 
देखि भानु जनु सन सकुचानी | तदपि बनी सध्या अ्रनुमानी ॥ 
अगर धूप जतु बहु अंधियारी। उड़श अबीर मनहें श्रयनारी ॥ 
मंदिर सनि समूह जनु तारा | हृप ग्रह कल्लस सा इदु उदारा ॥ 
भवन बेद धघुनि श्रत्ति मतु बानी। जनु खग मुखर सभय जनु सानी ॥ 
कफीठफ देखि पतग धुलाना । एक मास तेहँ जात न णाना || 

मास दिवस कर दिवस भा, मरम न भाने कोह। 

रथ समेत रबि थाकेउ, निसा कवन विधि होइ | 
“बाल, २०० 


रात्रि को कामना हुई कि प्रभु का दशेन करे। चत्ष भी पड़ी, पर 
भानु के फारण उसकी विधि न बनी ) विवश तो हो गह, किंतु ध्येय से 
विचलित नहीं हुईं। उसने सध्या का रूप धारण कर लिया। उघर भातनु 
को अपनी सुधि नहीं रददी और वहीं पूरे मास भर जम रहे। भानु दी 
नहीं, इढु भी उसी रूप में घने रहे । सार्राश यह कि तुल्लसीदास ने राव 
दिन और सूये चंद्रमा को साथ साथ लुभा दिया और सध्या की ऐसी 
छबि उतारी कि होली का दृश्य प्रस्तुत ही गया। पदग मास भर जद्दों 
का तदाँ रहा तो तुलसीदास ने पतग भी मास भर पहले का विखाया। 
इस प्रकार एक मास ब्याज में सार लिया । इसे तुलसीदास का वम- 
ल्‍्कार कद्दिए अथवा कला, पर है. किसी भी दृष्टि से अनूठी, अनुपम 
और र्मणीय द्वी। समयानुकूक्ष अप्रस्तुत विधान में तुल्लसी (कितने दक्ष 
निपुण और कुशल हैं. और उनकी प्रतिभा करपना के क्षेत्र में कितनी 
प्रखर है आदि बातों को और भी अधिक बढ़ाकर कहने से कोई लाभ 
नहीं | कारण कि-- 
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तुलसीदास 
उदित मिमल जन हृदय नंभ, एफ टक रही निहारि॥ 
बस, तुलसी की कौमुदी को एक ठक निहारने के अतिरिक्त और 


ठुलति त्रिमल जसु बिमल बिधु, सुमति 'चफोर कुमारि | 
कोई दूसरा चारा नहीं। 'रस विशेष! की यही पुकार है । 


च् 
रप्2 
कि 
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१०-वराये विचार 


गोस्वामी तुलसीदास ने का5५ वस्तु किंवा विषय अथवा चरित 

को बहुत महत्व दिया है और 'रामचरितमानस! में तो इसकी स्थापना 
भी कस कर की है। इससे सामान्यत) सहसा 

वस्तु यह धारण हो जाती है कि तुलसी में नाना 

प्रकार की प्राकृत वस्तुओं के वर्शंन का सबंथा 

अभाव दोगा। किंतु है यह वास्तव में निपट अनारी बात | फारण कि 
तुलसीदास ने जिस राम के चरित को लिया है घह राम सचभुच घट 
घट में रमा और कण कण में बसा राम है। घर और वन का कोई 
कोना उससे अछूता नहीं | हाँ, है तो वह राजकुमार और जन्म भी 
लेता है राजनगरी में ही, किंतु उसके चरित्र का विकास होता है धन 
में-- ऋषि भुनियों के साथ दी नहीं फोज्न किरातों ओर घानर भालुओं 
के बीच भी । साराश थद्द कि उसका जीवन स्वय इतना व्यापक और 
उदार है कि उसको केफर घलने में किसी की अवद्देलना हो नहीं 
सकती । यह तो हुईं चरित की घात । ठुल्लसी फे लिखने का ढररा भी 
ऐसा दी रद्दा है कि इसकी डगर से कोई भी छूट नहीं सकता | चरिध को 
फेघल चरित फे रूप में नहीं लिया गया है, अपितु मानस का उससे जो 
लगाव है उसको लक्ष्य में रख कर उस चरित के लक्तित ओर अवूभुत्त 
रूप को उमारकर लोकजीबन का एउद्धार किया गया हे, ओर यह 
प्रत्यक्ष दिखाया गया है कि धर्म, आचार और व्यवहार किस प्रकार 
लोक जीवन में मगल का विधान करते हैं और काव्य किस प्रकार सरस 
शास्त्र के रूप में धर घर फेलााया जा सकता है । प्ल्यक्षीकरण की इसी 
प्रेरणा से 'रामचरितमानस' में सवादों की योजना हुई है । बैसे तो 
'मानस के चार संवाद हैं दी, किंतु सच पूछिये तो रामचरितमानस में 
संवाद ही सवाद हैं। स्वय कवि भी सयोजक के अतिरिक्त सबाद का 
एक अंग अथवा बक्ता भी है। रामचरितमानस का प्रतिपाय विषय है 
राम का भ्रश्षु होना; ऐसा प्रश्नु होना जिसकी प्रभुता के परे कुछ है ही 
नहीं। प्रमुख संवादों के वक्ता इसका प्रतिपादन करते हैं स्रो कोई घात 
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२७२ तुलसीदास 


नहीं | उनका तो कार्य ही यह है। परतु 'माास” की विशेषता तो यह 
है कि उसके सभी पात्र जेसे तेसे जहाँ वहाँ राम के इसी रूप के प्रति 
पादन में सग्न हैं, जिसका सुक्मम परिणास यह हे कि समस्त 'मानस' 
में तुलसी का अध्यात्म त्रिखर जाता है और समय समय पर देश, 
काल तथा पान्न के अनुसार कुछ न कुछ कहते रहने का रन्हें अवसर 
मित्ञता जाता है । अध्यात्म के अ्रतिरिक्त यह भी समभ लेना होगा कि 
रासचरितमसानस में राजकुक्ञ की प्रधानता है। राम और राबण का 
कहना ही क्‍या १ निषाद, छुमीव जामबंत और हृगूमान भी सामान्य 
कुल के जीव नहीं, सभी अपने अपने कुक्त के राजा हैं। अस्तु, इसका 
निष्कषे निकतज्ा कि रामचरितमानस में नीति की प्रचुरता है--समाज 
नीति, धर्म नीति ओर राजनीति, किसी भी नीति की | रामचरितमानस 
के पात्र इसी से जब कभी कुछ विशेष परिस्थिति में कहते या फरते हैं 
तब नीति का उल्लेख करते हैं. और उसकी उद्धरणी सी कर जाते हैं । 
इसी का परिणाम है कि उसमें नीति की प्रचुरता भी पर्याप्त है । इतना 
ही नहीं, जन्म से लेकर मरण तक के, राज मदिरि से क्षेकर परक्ुदी 
तक के, सारे फ़त्य उससे समा गये हैं और जीवन का फोई अग अकछूता 
नहीं रद गया हे | 

महाकाव्य का लक्षण बताते समय संसक्षत के शाचार्यों ने बहुत से 
विधयों का ररतेख किया है और कवियों की 
सुविधा के लिये घनका निर्देश तक कर दिया 
है | साहित्य द्पशकार महापान विश्वनाथ का कहना है--- 


संद्टाकात्य 


सगब धी मददाफाय तत्रेकी गायक सुर ॥११४ 
सदृशः छोभियों वापि धीरोदालगुणान्वित) | 
एकबशभवा भूपा कुलजा बहवोडपि वा ॥३१६ 
आंगारवीरशान्तानामेकाइज्ञी रस इृष्यते | 
अज्भानि सर्वेदपि रसा सर्वे नाठफसधय॥ |॥|३१७ 
इतिहासोरूध पधृष्तम यार सज्लनाभ्रयम | 
घत्वारस्तस्थ वबगा स्पुस्तेष्येफ व पल भबेत्‌ ॥३१८ 
शादी नमस्कियाशीवा पस्तुतदिश एथ धथा। 
क्चित्निदा खल्बादीनां सतां वर गुशक्रीतंगम ३१६ 


नितिन लिन बानी निधन कपती नया शनीधि जिला. अधन 
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वण्य पिचार २७३ 


एकदृ'त्तमये पत्मेरवसाने5 यत्रतफै ! 

नाति स्वल्पा मातिदीधा। सगा श्रष्टाधिफा इह ||३२० 
नानाइचमय क्वारिं सर कद्चन दृश्यते। 

सगा ते मादिसगस्य फथाया सूचन भवेत्‌ [३२१ 
स॒ ध्यासूर्य दुरणनी प्रदोषध्वान्तवासरा | 
प्रातमध्याहमृगया शेलतु पनसागरा! ॥३२२ 
सभोगविप्रलम्भी च॑ मुनि स्वर्गपुरा५ध्वरा । 

रण प्रयाणोपयमम न पुन्नोद्यादय ॥१३२३ ९ 
वर्शनीया यथायोग॑ साज्लोपाह्ञा श्रसी इह। 
कवचृत्तत्य बा नाम्ना नायकस्येतरस्थ वा ॥|३२४ 
नामास्य सर्गोगादिय कथया सगनाभ तु। 
श्रस्मिन्नाप॑ पुन सगा भवम्प्याख्यानसजका ॥३२५ 
प्राकृंतेनिमितें तस्मित्सगा अश्राश्वाससज्ञका । 

छु दसा स्फ धके नेंत काविदूगलितकैरपि ॥३२६ 
अपभ्रंशनिनद्धे 5स्मि सर्गा कुडवफा भिधा। | 
तथापभ्रशयोग्यानिच्छु दासि विविधा यपरि ॥३२७ 
भाषा विभाषा नियमात्कान्य स्गसमुप्यितम्‌ | 
एकार्यप्रवणें! पद्चे.. सब्धिसामग्रयवजितम्‌ ॥३ २८-१६ 


तुनसीदास ने किसी आचाये को अपना गुर था आचाये मानकर 
काव्य नहीं किया है | उनका मार्ग निराता है ओर ऐसा निरात्षा है कि 
उसमें कोई असमंजस नहीं, फोर खभार नहीं सबकी उचित व्यवस्था 
है। भाव और विचारों में ही नहीं पद्धति शोर रीति में तुलसीदास ने 
सधको सम्रेठ लिया है। उन्होंने अपने मद्दाकाठय का ढरों अपने आप 
निकाला है और उसे सर्गबद्ध न करके सोपानबद्धू कर दिया हे और 
साथ ही रामायण के साथ दी साथ आगम” और 'पुराण? की परिपादी 
को भी अपता किया है। इससे हुआ यह है कि मदहाकाव्य की सीमित 
भूमि से निकक्कर और भी इधर उधर विचरने का स्वतन्न सागे 
निकल आया है और तुलसीदास ने उन वस्तुओं का भी वर्णेन कर दिया 
जिनका उल्लेख किसी आचाये ने नहीं किया था। छुलसी की यह 
व्यापकता जब 'रामचरितमानस' में इतनी है तब अन्य भ्रों में ऋछ 
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२७४ तुलसीदास 


आर भी होगी, इसमें सरेह व्या ९ तुल्लसी का कोई प्रथ ऐसा नहीं 
लिसमें पिष्टपेषण मात्र हो। 'मगत्न' हो, “हलछु? दो; 'कवित्तः हो, 
गीच! हो, 'विन्य! हो, बरवा? हां, 'पोह्य' हो, कुछ भी क्‍यों न हो 
उसकी विशेषता भी सर्बदा अत़्ग है और उसका विषय भी ओर से 
कुछ भिन्न ही । शस्तु मिधड़क हसारा कहना यह है. कि लुज़सी का 
बण्ये विषय बहुद व्यापक ओर दूर तक फेला हुआ है। हाँ, सबंत्र 
उसका फैज्ञाव समाय नहीं है। बह कहीं गुद है, कहीं सूक्ष्म है, कहीं 
विस्तृत । जहों भेसा देश हे, वह्दों बेसा वेष भी । 
विषय ही नहीं, भाषा के क्षेत्र में भी तुलसी की यही स्थिति है । 
दृश्य काव्यों में तो सरकृत के कवियों ने प्राकृत को स्थान दिया है; फिंतु 
मद्दाकाव्यों में उनका नाम तक नहीं किया हैे। 
भाषा ओर लिया है. तो उनमें महाकाव्य की रचना के 
रूप में। कहने को सस्कृत, प्राकृत एवं अपश्ररश 
की ब।पगी एक साथ ही फिसी सहाफाठय में सिक्ष जाय, पश्तु परिपादी 
तो इनकी बिलगाव की दी रही है ओर आचार्यों ने उनका अलग अलग 
विधान भी किया है। महात्मा तुलसीदास ने ऐसा नहीं किया है । 
अनन्‍्होंने 'रमचरितमाास! के आरंभ में जहाँ संस्कृत" 'प्राकृपः और 
भाषा! के कवियों को प्रणाम किया है घदीं इन भाषाओं में प्रशयन 
भी। संस्कृत और प्राकृत में प्राकृत का अथे भाषा दी था। आगे चक्त 
कर प्राक़व जब वर्गविशेष की संस्कृत हो गई और उसका लोक भाषा 
से फोई सम्ंध नहीं रह गया तथ उसमें रचना करना मूड़ मारने के 
अतिरिक्त ओर छुछ यहीं रहा, भोर यदि रहा भी तो फोरा पाडिय 
प्रदर्शन । निदान तुलसी ने प्राकृत को नहीं लिया, लिया प्राकृत जन की 
भाषा को। उन्होंने आ्राकृत जन! का गुणगान नहीं फिया, फिया उनके 
शील और स्वभाव का छपदुर्शग। किंतु इसका यद्द शर्थ नहीं कि 
तुलसी ने प्राकृतपन को द्याग दिया । नहीं, उन्होंने जहाँ तदाँ उसके रूप 
की भी रक्षा की और अपने सम्रय की किसी भी फाव्यप्रणाली को 
खपने से अत्वग “हीं रहने दिया । फिर घाहे घह पडितों की हो, चाहे 
आमीणा की सूफियों की हो, चाहे बेष्ण॒पों की कवियों को हो, चाहे 
भादों की । लिया, सबको लिया ओर बड़े ढब् से क्षिया । तुलसीद्ारा 
का यह छ्षेत्र भी उठता ही व्यापक, विस्तृत ओर गभीर है जितना वस्तु, 
भाव तथा विचार का। 


का मा न» न्निनन 


कि ज्थएत 


वण्य घविचार र७प 


गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि सप्नह की रही है - लोकसमरद फी 
भी, शब्दसभ्रह की भी और तत्वसग्रह की भी | उ होंने सबको परखा, 
तौजा और यथास्थान सबको स्थान भी दिया। भाषा के क्षेत्र में भी 
उनकी यही स्थिति है ।'सस्क्ृत को छोड़कर भाषा में रवना करना शिष्ट 
लोगों को उतत समय रुचता नहीं था। ऐसा करने में कुछ देटी दिखाई 
देती थी ओर सकोच के मारे साइस भी नहीं हो पाता था | भौर इसी से 
तुलसीदास को भी अपने पक्ष के प्रतिपादन में कुछ न कुछ लिखना 
भी पड़ा है। यहाँ तक कि उनका एक दोहा घहुत ही प्रचलित और 
प्रसिद्ध हो गया हे | फहते हैं. कि किसी पडित के समाधान में ही उन्‍होंने 
इसकी रचना की थी-- 
फा भाधा फा सस्कृत प्रेम चाहिये साँच | 
काम जो ञआवै फामरी फा ले परे कुर्माँच । 
न-दोहा० ४७२ 
किंतु इसका यह अथे नहीं कि कुरमाँच: की कोई छपयोगिता ही 
नहीं, सब कुछ फामरी से ही सध जाता है । तुल्नसीदास जानते थे कि 
ससकृत को छोड़ देने से क्षोक का फल्याण नहीं दो सकता। उसे तो 
भाषा के साथ साथ ले चल्नता होगा । इसी से उन्होंने रासचरितमानल 
में उसका उचित सत्कार किया ओर मगल्ाचरण तथा स्तुति में उसे 
प्रमुख स्थान दिया | उन्चधका आदर किया उसका स्वागत किया, उसकी 
शब्दावज्ञी ज्ञी। तात्पर्य यह कि जो छुछ उससे ले सफे, केने से विमुख 
कमी न हुए और उसका फल्न भी यह हुआ कि उनकी इस रचना का 
जितना प्रसार और स्वागत हुआ उतना किसी भी उनके अन्य ग्रथ 


का नहीं । 


संस्कृत फे सबंध में अधिक कद्दना व्यथे सा प्रतीत होठा है । विनय 
पत्रिका! में भी देवचाणी की यद्दी स्थिति रही हे किंतु इसका यह अर्थ 
नहीं कि देवता लोग देषबाणी दी से रीमते हैं. और कभी भाषा का 
आदर नहीं करते । नहीं, रामवरितमानस में स्वय देवता कोग एव 
उके इैश सुरपति भी सस्क्ृत फो छोड़ भाषा में दी, राम की प्रशसा 
में; पनी घाणी खोलते हैं. ऋषि मुनियों में कोई भाषा भें स्तुति करता 
है तो कोर देषबाणी में। इसका प्रयोजन यही है कि प्रेम भर प्रसग 
को ऐेखो, भाषा तथा भाव को परखो और देश तथा काल के अनुसार 








२७६ तुक्लसीदास 


उन्नका उपयोग भी करो । उनकी यही नीति ब्रज्मभाषपा और अबधी के 
प्रति भी रही दे । 'रामचरितमानस” में अबधी को लेकर चलने हैं. तो 
गीतावल्ी' और 'विनयपत्रिका' में त्जमापा को । “कविताबल्ली” सें हे 
तो न्रजसापषा ही; किंतु उसकी परपरा बद्ी है ब्वी उस समय कवित 
सवैयों में थी। तुक्लसीदास भे गीत को गीत की भाषा के रूप में रचा 
है, फवित को फवित की भाषा के रूप में और पदों को पदों की भाषा 
के रूप में, सोहर फो सोहर के रूप में | आशय यह कि देश के अनुसार 
भेष बना है और भुषा भी यैसीही की गई है। तुक्लसीदास की 
भाषा, भाव के अनुकूल दी नहीं, पात्र के अनुकूल भी हुई है ओर हु हे 
बेशकाल के अत्तुसार भी। 'भीक्ृषष्ण गीतावल्ली! शोर 'गीताउली' की 
भाषा तो एक ही है, किंतु दोनों का रस अत्ग अक्षग है। 'तीकृष्ण 
गीतावल्ली' में ज्ञितनी उक्तियाँ, फम्नतियाँ और मुद्दाबरे हैं. उतने “गीता 
बक्षी' में नहीं। ऐसे ही अन्य ग्रथों के सबध में भी समझ तेना चाहिए । 
उन्तकी भाषा के मर्म को पद्दिचानने के लिये एक उदाहरण लीजिए । 
प्रखण रक्तरजित रणभूमि का है । ब्िखते हैँ--- 


जोगिति भरि भरि खप्पर सचहिं | भूत पियरास बधू त्रभ नवचष्ठि ॥ 

भर कपाक्ष करताद बजाबहिं। चामुंढा नाना विधि गापतहिं ॥ 

यहाँ तक भापा फा जो ढंग है वह्‌ आगे चलकर कुछ और ही रूप 
धारण कर कषेता है | देखिए-- 

जबुफ निकर फटकट कद्ठई | साहिं हुद्ाहिं श्रछाहिं दपद्वहिं ॥ 

कोदिड एंड मुठ बिनु डोकहिं | सीस परे महि जय जय बोछहिं !! 


बोछहिं जो जय जय भुंड रुड प्रप्य॑द' घिर ब्रिनु धावहीं। 
खप्परीहि खग्ग भ्रद्खशड्कि जुज्फहिं सुमठ भटह ह्मवहीं ॥ 


रणभूमि की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे का पर्णुन 
लीजिए--- 
बानर निसाचर निकर मदृहिं राम बल दर्पित भये | 
संग्राम श्र गरह सुभट सोवदहि राम सर भिकरन्दि इये ॥ 


ऐ 
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एव - 
रापा हुदय जिचारा, भा निश्चिचर संधार। 
में अफेल फपि भाल बहु, माया फरडें श्रपार ॥ 
है -लैका) दष 

इसमें हित्व फे कारण जो ओज आ गया है उसको नाद के पारखी 
भली भाँति परख सकते हैं. ओर कोइ भी इसे जान सकता कि यह 
प्रणात्षी वीरता के प्रसग में क्यों बरती जाती है। 'कटक्कट कद्ठहिं! में 
जहाँ उनके काटने की विकटता है वहीं 'खादि हुआहि अधाहिं दपट्टहिं' 
में उनकी प्रकृृति का पूरा परिचय भी । रण में आहत वीर जो दो खड 
हो जाते हैं तो बीरता के दर्प में भरे होने के कारण उनका मुंड तो जय 
जयकार करता है और रुड उन्मत्त की दशा में इधर उधर दौडता, 
उशमाता, जूमता, और ले दे के किसी फो गिर पडता है। इसको 
पीश्ता की पराकाष्ठा समम्षिएण। और थद्द स्मरण रखिए कि ये वीर 
विरोधी दल्त के हैं। फ्रिंतु तुलसी जानते हैं कि रावण दल में बीरता का 
अभाव नहीं । अतएव उसके प्रदर्शन में चुकते भी नहीं। मरता क्‍या 
नहीं करता का यद्द्‌ भ्रच्छा उदाहरण है। इधर धानरों में भी उत्साह 
कम नहां है। थे भी निशाधरों को रगढ़ते हैं. और राम के बाण तो 
सुधदों को सु्षा ही देते हैं। इसको देखकर रावण का हृदय फैसा बैठ 
जाता है यह दोहे की भाषा से आप ही प्रकट दो जाता है। "में अकेल! 
में किवना हताश हो गया है इसे भी देख लें ओर तुलसी को भाषा 
शक्ति को सदा के लिये पहिचान भी लें । इसके विषय में ओर कद्दना 
कुछ झसगत सा प्रतीत होता है। कारण कि तुलसी को इस शक्ति को 
सभी जानते तथा मानते, पदििचानते भी हैं। अतएव कहना अब थद्द रहा 
कि अरबी फारसी शब्दों के प्रति तुक्लसी की नीति क्या है। सो यह भी 
स्पष्ट है. कि तुलसीदास अरपी फारसी शब्दों को अपनाते हैं ओर अप 
नाते हैं द्विदी रूप में ही । यहाँ भी उनका सिद्धात है कि जो सुरसरि में 
पड़ा वह सुरसरि की धारा में मिल्ककर सुरसरि हो गया, ओर यदि 
नहीं पढ़ा तो घह दूध की माखी की भाँति अग्माह्य हे । 

तुलसीदास ने अरबी फारसी शब्दों को किसी कोष से नहीं लिया 
है। जो शब्द प्रभुषा फ॑ साथ व्यवह्यार में च् पड़े थे और देश में फेक 
गए थे उन्हीं को उन्होंने प्रदथ किया और किया प्राय राजा के प्रसंग 








श्ष्प् तुलसीदास 


में ही। उन्होंने राम को 'गरीब मिवाज' तो बनाया पर बादशाह राम 
नहीं । कारण कि तुलसी शब्दपारखी थे, ममेबेदी थे, भौ९ थे ऋत के 
क्वाता भी । उनका एक कवित लीजिए और देश्लिण कि तुल्नसीदार 
बेड - ग से अरबी फारसी शब्दों को गेते तथा उससे कया गाव 
बातते है-- 


जाहिर जहान में जमानों एक भाँति भयो, 

बेंचिय ब्रिगुध पैनु शासभी "साहिए । 
ऐसेफऊ फराल फलिकाल म वृषपाद तेरे, 

नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए |] 
तुलसी तिहारों सन तच्नन फरम, तेष्टि 

नाते नेद्द नेम निज श्रोर ते निबादिए | 
रंक के वाल रघुराजण राजा राजी फ 

उभरि दराज महाराज तेरी चाहिए।॥ 


“ फकिता ०, उत्तर, ७६ 


'जाहिए जद्दान! में जो उठान उठी है वह 'उसरि दराज! में घुमड 
पड़ी है, जिसरो यह खुल गया है कि तुलसी ऐसा चाहते क्यों हैं | 


'सरीक' से 'सरीकता' भर कज्ञायक से 'अलायक' बना लेगा तुलसी 
का धर्म था। फोई भी भाषा यदि वह सचमुच वाणी है और अपने 
बल्लबूते पर ही बढ़ रही हे तो घह फिसी भी शब्द को उराकी शक्ति के 
कारण प्रहण करती है और उस पर अपना कड़ा अनुशासन रखती है । 
यदि बह ऐरा नहीं करती है तो इसका अथे है कि वह शपने पुनीत 
राज्य में अराजकता फो बयाना देती है । कहना चाहँ तो फट सकते हैं 
कि तुलसीदास ने बाहरी शब्दों को ठेठ बनाकर लिया है और ठे5 
शब्दों फो गंवारी से उठाकर नागरी घना दिया है। तुलसीदास की 
रचना में जो तोग यह दोप निकालते हैं कि उनकी ब्जभाषा में अवधी 
और श्वधी में श्रजभाषा के शब्द पाए जाते हैं, बे भाषा, भाव और 
रस के भेद को नहीं जानते। वे तो शब्द फो प्ह्या फे रूप में नहीं, जड़ 
जी अं हैं झोर जहाँ फे पहाँ से उसको ठस॑मस होने नहीं 

| चाइते ! 


अन्‍य 


न आय न, ' समा 
क््न 


९... कि --.६.->मपोयडआन-- अआ+---- 
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तुलसी की प्रकृति को देखते हुए उनकी प्रद्भतिदष्टि के विषय में भी 
थोड़ा कद्द लेना चाहिए | तुल्लसी से प्रकृति को देखा और अपनी आँख से 
ही देशा है । (तु देपा है उसे रास के नाते दी | 
प्रकृति "राम से अलग उनकी #ष्टि कहीं पडती नहीं, जमती 
नहीं रमती दीं | जहाँ कद्दी पडती है राम ही को 
जोहती छे | इसका शर्थ यह हुआ कि तुल्लसीदास में प्रकृति की बह छटा 
नहीं जो अपने आप में पूर्ण ओर कविहृदय का आत्वन होती है । तो 
भी उसकी जो छाया तुलसी के 'मानस? में पडी हे घह ऐसी छविमयी 
ओर मूर्तिमयी है कि उसकी पपेक्षा हो नहीं सकती । बह बुलाती है; 
रसाती है और दिखाती है अपने आने का धश्य भी है भी वह भूमि ही, 
भूमा नहीं भूमिका दी। हाँ, उसी भूमिका में विभु का उदय और 
भगत का विधान है। और पह्दी मायापुरुष की लीलाभूमि उनती है, 
जिसके सयोग म॑ वह खितती ओर वियोग में झ्कुक्षस जाती है | 
गोस्वामी तुलसीदास ने प्रभु के जगमय रूप को भी बड़े चाव से देखा 
दो । 'सिया राम सय सब जग जानी”? की भावना के साथ ही राम के 
विश्व रूप का साक्षात्कार कीजिए और मदोदरी की इस बिनती पर 
विचार फीजिए-- 


कृत शाम बिरोध परिहरष्ट | ज्ञानि मनुज जनि हठ उर धरहू | 


बिस्वरूप रघुबस मत्रि, करहु बच्चन त्िस्थासु | 
लोफ कल्पना बेद फर, श्राग श्रग प्रति जासु ॥ 


मंदोदरी ने विश्व को जो भगवान्‌ फे रूप में देखा है उसका नस 
शिखर घर्शुन यह है-- 


पद पाताल सीस शझ्रज धामा | श्रपर लोक श्रेंग अंग शिभामा ॥ 
मुकुटि बिलास मयकर काला | गयन दिवाकर फंच वनसाला ॥ 
जामु प्राम अस्बिनी कुमारा। पिमिश्वद्ध दिवसु निर्मेष अपारा ॥| 
अवन दिसा दस वेद बखानी | भरुत स्वास निग्रम निज बागी ॥ 
श्धर लोभ जम दसन कफरालोा | माया हास बाहु दिसपाला।॥ 
शआ्रानन अनक्ष अब्ुपति जीहा। उतपति पालन प्रज्यय समीहा | 
रोमराजि श्रष्टाइत भारा | श्रत्यि सैज्ल सरिता नस जारा ॥ 
उदर उदधि श्रध गो जातना | जगमय प्रभु फो बहु कल्पना ॥ 
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ग्रहकार सिप्र बुद्धि झ्रज, मा रासि जित्त महात | 

भयुज बास सचराचर, रूप राम भगयान ॥ 

5”णएिीफा, १४, 
उधर स्वय इसी राम फा कहना है| ७ 


श्र सुनु परम भिमल सम बानी | सत्य सुगस निंगभादि खाती ॥ 
| विज सिद्धात सुगाबों तोही | सुनि भन थरु सभ तजि भजु मोह ॥ 
। । मम साया संभव सखारा। जीव घराजर भिभिष प्रकारा ॥ 
सथ मम प्रिय सब मम उपजाए, | सबतें श्रधिक मनुज मोहि भाए ॥ 
| । ति दमहँद्विज द्विज महँ श्रुति घारी । ति ह महँ निगम धमम अ्रगुसारी ॥ 


र्‌८० तुलसोदास 
| 
। 


हैः ति ह महुँ जिय बिरक्त पुनिग्यानी । ग्यानि८ ते श्रति प्रिय बिग्यानी ॥ 
रा ति दर्तें पुनि मोहि प्रिय निज दासा | जेहि गति मोरि न वुसरि झासा ॥ 
| पुनि पुनि सत्य कहों तोहि पाही | मोहिसेवक सम प्रिय फो पाहीं ॥ 
भगति होन बिरचि फिन होइ | सब जाब[६ सम प्रिय भोछि सो ॥ 
भगतिवत अति नीचह प्रागों। सोह़ि प्रान प्रिय श्रत्ति सम बानी ॥ 
स॒ुचि सुखील् सेवक तुमति प्रिय कहु फाहि | लाग | 
भुत्ति पुरान कद्द तीति शभ्रस सावधान सुूयु फाग ॥ 


प्रिय का जो तारतम्य गोचर हुआ है उसका फारण फिसी के प्रति 
पक्षपात हीं अपितु यह है-- 
| एफ पिता के बिपुक्ञ कुंमारा। होहि पए्रथक गुन सी अ्रबारा ॥ 
कोड पद्चित फोठ' तापर ग्याता | फोड धनवत सूर फोड दाता ॥ 
। कोठ स्श घमरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होइ | 
फोठ पितु भगत बचन मन कर्मा | सपोहु ज्ञान न दूसर धर्मा॥ 
|] सो सुत प्रिय पिठु प्रान समाना । ज्षद्यपि सो सब भाँति श्रथाना ॥ 
एहि बिधि जी। घराचर जेते। जरिश्वग देव नर श्रद्ुर समेते ॥ 
अखिल नित्य यह मोर उपाया | सत्र पर सोद बराबर दाया ॥ 
तिह भहेँ जो परिददरि मद माया । भजहिं माहिं मन बच झदर काया ॥ 
पुरेष नपुसक नारि वा, जीव चराचर फोह़। 
सव भाष भज फपठ तन, भोहि परम प्रिय साई ॥ 
“स्तर, ८६०८७ 
पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि तुलसीदास का गुरुय उद्देश्य है 
रामचरित के धारा विविध रूप में भक्ति का निरूपण फरना ही। इस 
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वण्य विचार एप 


निरूपण के निभित्त तुलसीदास ने जो चार सुठि सुंदर सवाद वर 
भिरचे बुद्धि बिचारि! की योजना की है उसका ध्येय रहा है 'प्रभु प्रति 
पाद्य राम सगवाना |” फ़िंतु इतने से ही तुलसी को सतीष कहाँ ९ 
उन्होंने तो प्राथ 'मारस! के सभी प्रमुख पात्रों से यही काये लिया है 
ओर, सभी झोगों ने जेसे तैसे राम का गुणगांन और उनके परम रूप 
का बखान किया है| 


रामचरितमानस में बहुत सी स्तुतियों की गई हैं और की गई हैं 

नाता प्रकार से, नाना कोटि के जीवों के द्वारा । इनमें भी सबसे महत्त्व 

की स्तुति है. बंदी वेषधारी वेद की। उसके पद 

स्तुति पद्‌ से तुत्लली का अभिमत टपकता है और 

तुलसी के ध्ध्यात्स में अवगाहन के लिये यह 

पर्याप्त है। इसमें ससार बिटप भी है और ब्रह्म भी; किंतु प्रतिष्ठा है 

सशगुण रूप ही की ओर अतिम कामना है. चरण अनुराग की दी-उस 

धरण अमुराग! की, जो दुष्लों के दक्षन और साधुओं के परिन्नाण के 

निमित्त वन में इधर उधर फिरता है और नाना प्रकार के कष्ट उठाता 

हुआ जिससे सपकी में आता उसको सदूगति देता है। वेद क्‍या यह 
तुल्नसीदास की दी मर्मवाणी हे-- 


जय सगुन॒ निगुन रूप रू श्रनूप भूप सलिरोमने | 
दाकंधरादि प्रचह मितिचर प्र खल भुण बल हने || 
झबतार नर ससार भार बविभजि दासन दुख दहे। 
जय प्रनत पाल दयाल प्रभु सथुक्त सक्ति नमामदे॥ 
तव विषयमांया बस सुरासुर नाग नर श्रंग जग हरे । 
भव पंथ भ्रमत भ्रमित दिवस मिसि काल कम गुनन्दि भरे ॥ 
जे नाथ फरि कझना बिज़ोके त्रित्रिष दुख ते निबदे। 
भव खेद छेदन दक्ष हम फहुँ रक्त राम नमामहे। 
जे ज्ञान मान बिमत तव भत हरनि भगति न श्रादरी | 
ते पाए सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी।॥! 
पिस्पास करि सब ध्ास परिहरि दास तब जे होइ रहे | 
जपि नाम तब बिन्नु भ्रम तरहिं भय ाथ सो स्मरामहें ॥ 
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श्८२ तुलसीदास 


जे चरन सिव स्ञ्ञ पूज्य रण सुभ परसि मुनिपतिनी तरी। 
भरा निगता मुनि बदिता ब्रेलोफक पावनि सुरसरी॥ 
ध्वज ऊुलिस श्रऊफुस फथ छत बग फिरत फकटक किन लषे । 
पद क्षण हद मुऊद राम रमेस निश्य भजामहे || 
भ्रव्यक्त मूल भनादि तझ त्वव चारि निगमागस भने। 
घट फूध साखा पत्र बीस अनेक फो सुसाा घरों ॥ 
फल जुगल निधि फटु मधुर बेलि श्रकेत्ि जेद्दि ग्राश्रित रहे | 
पदलवत पफूलतव नव नित ससार ब्रिटप नमामहे॥ 
जे ब्रह्द श्रजमद्वेतमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं। 
ते कहहूँ जानहूँ नाथ इम तब सगुन जसु नित गावहीं ॥ 
कर्नायतन प्रभु सदगुनाकर देव थह् बर माँगहीं | 
मन बचन कम ब्रिफकार तजि तव परन हम श्रनुरागट्ठी ॥ 


27०........३..-९७..........८ 


“तत्तर, २६४ 


वेदों का जाना था कि शभु भगवान का आना हुआ शोर अत में 
उन्होंने श्रीरग से यह वरदान माँगा-- 


बार बार बर माँगों, हरति देहु भीरंग। 
पद सरोज श्रनधायनी भरगति, सदा सतस॑ंरा॥ 


“>उत्तर, ९४ 


तुलसीदास भक्ति और सत्सग इन दोनों को बहुत महत्त्व देते हैं । 

भक्तियोग के संबंध में उनका संत वही है जो उनके रास का । भक्ति फा 

स्वरूप क्या है, उसका साध्य और उसके साधन 

अध्याक्ष.. कया हैं इनका विचार भी तुलसीदास ने अपने 

भानस' में सत्तीमाँति कर दिया है । इंश्वर भौर 

जीव में क्या भेष्‌ है इसके जाने बिना भक्ति हो नहीं पाती | जानने का 

फाये ज्ञान से होता है और छ्वान गुरु से प्राप्त होता है। अंतएव शुरु 

की प्रतिष्षा भी अनिवाय है। सक्षेप में तुतललीदास का अध्यात्म यह है | 
उनके राम का यह कहना है--- 
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वण्य विचार स्प्रे 


“थोरेह मे सभ फहहें बुकाई | लुगहु तात मन मति चित लाई ॥ 
मैं अ्रद मोर तोर तें माया जेहि बस कीद्े जीव तिकाया ॥ 
गो गोचर णहेँ लगि मन जाइ |सो सन भाया झानेहु भाइ ॥ 
तेहिकर भेद सुनहु कुम्ह सोऊ | विद्या शअ्रपर श्रविद्या दोऊ ॥ 
एक वुष्ट श्रतिसम दुखरूपा ।जा बस जीव परा भव कूपा ॥ 
एक रखे जग गुन बस जाक | प्रभ॒प्रेरित नहि निज बल्ष ताकें॥ 
शान मान जहँ एफो नाहीं। देख ब्रक्ष समान सब माहीं॥ 
फहिश्न॒ तात सो परम बिरागी | त्रिन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 


माया ईस न आपु फहुुँ जान कहिय सो जीव | 
बंध मोछुपद सर्ब पर भागया प्रेरक सीव॥ 


यह तो हुईं तत्वदृष्टि | इसमें जीव, माया; विद्या, अविद्या आदि 
का विचार हुआ । अब भक्ति का प्रसग आता है और रास बताते हैं कि 
भक्ति का स्वरूप कया है, और बह किस प्रकार इृष्ट होती है-- 


हु तें धिरति जोग से ग्याता।ग्यान मोक्षुप्रदः बेद बखाना।॥॥ 
| जाते बेंगि द्रवठँँ मैं माई। सो मम भगति भगत सुखदायी ॥ 
सो सुतन्न श्रवत्वथ न प्राना | तेहि श्राधीन ग्यान बिग्याथा॥ 
मगति तात अनुपम सुख मूला। मिलश जो संत होइ श्रवुकूला ॥ 
भगति के साधन कहों बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमद्धिं बिप्र चरम श्रति प्रीती। निज निज कम्त निरत भ्रृंति रीती ॥ 
येह्टि फर फश मन विषय बिरागा | तब मम घधम उपज शअ्रनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भगति इढाहीं | मम लीला रति अति मन भाहीं ॥ 
संत चरन पकज श्रति ग्रेमा | मन क्रम बचन भजन हढ़ नेमा ।। 
गुरु पिठु मातु बधु पति देवा। सब भोहिं कहँ जाने दृढ सेवा।॥ 
मम गुग गावत पुछूक सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
काम श्रादि मद दंभ न जाके | तात निरतर बेस में ताके॥ 


बचन फरम मन भोरि गति, भणनु करहिं निहकाम । 
तिइके हृदय. फसल महैुँ, करों सदा बिभाम ॥ 


माया अ्रशुय 4 २ ७ 








श्प्प४ तुलसीदास 


कहने को “धरम तें भिरति” का उल्लेख तो शो गया पर इसका स्पष्ट 
घिरति रूप कोई सामने नहीं आया। प्रसग चत्न ही 
रहा था कि सूपनखा आ गईं। गई तो विरही 

राम को देखकर सार आ पड़े और उन्होंने राक्त से जिज्ञासा फी--- 


तब विवाह मैं चाहों फी हा। प्रभु केधि फारन फरे न दी दा ॥ 
राम ने जो समाधान किया बह विरति की मूल जड़ी है | कहते हैं- 


सुपु मुनि तोहिं कहाँ सह रोसा | भजहिं जे मोहिं तजि सकल भरोसा ॥ 
करों सदा तिहके रखपारी | जिसि बालकहि रांख महतारी ॥ 
गह तिप्ठु बच्छु अनल भ्रह्टि धाई। तह रासे जननी प्रगाई।॥। 
प्रीढ भये तेहि सुत पर माता | प्रीति करे नहिं पाछिलि बाता॥ 
मोरे प्रोढ तनय सम ग्यानी। बाहक युव सम दास श्रमानी ॥ 
जनहिं मोर बल तिल बल ताहो | हु, फः फाम क्रोध रिपु आदी ॥ 
येह बिचारि पद्चित मोहि भजहों | पायहु ग्यान भगति नह तथहीं ॥ 


काम क्रोध ज्ञोभादि मद, प्रथल्ल मोह के धारि | 
तिद् महँ प्रति दास्न दुखद माया रूपी नारि॥ 


स्नी को मायारूप कहकर छोड़ नहीं दिया उत्तफी व्याख्या भी 
ऊपा कर स्वय ही कर दी । ज्षीजिये--- 


सुनु मुनि फह पुरान श्रुति संता | भोह्द विषिय कछ्टँ नारि बसता ॥ 
जप तप भेभ जलासय क्षारी | होह ग्रीषम स्ोसे सब नारी ॥ 
काम क्रोध मंद मत्सर सेका। इनहिं हरष प्रद बरषा एका ॥। 
बुबासना कुधुद भसंमुदाए | ति है फहँ सरद सदा सुखदाई || 
धर्म सकश सरसीरदह घुदा | होइ दिमति हृद्िंदहै सुख मदा ॥ 
पुनि समता जप्रास बहुताई। पछुहद नारि सिसिर रितु पाई | 
पाप उछूक निकर सुखफारी | नारि निबि$ रजनी श्रेंघियारी ॥ 
जुधि बछ सील सत्य सब मीमा। बनसी सम त्रिय कद प्रबीना || 


अथगुन मूल सुछ प्रद, प्रमदा सथ दुख खानि । 
ता ते कीरू निवारन मुनि, में यह जिय जानि।॥ 
““भ्ररण्य, १८ 


पष्य विचार र्ष्, 


सहरोप! कितना सटीक उतरा है । तुल्क्तीदास को आज इस 
विरति के कारण बहुतोँं का रोष सहना पड़ता है। परतु कीजिएगा 
क्या ९ प्रसग ही ऐसा है। राम नारद को सचेत करते हैं कि यदि आप 
फिर रोष में आकर कोई शाप दे देंगे तो इसकी कोई चिंता नहीं। पर 
बांव आपसे पक्की ही कद्दी जायगी | नारद झब वो कामवासना से 
मुक्त दो चुके थे | जेसे यह उनके ही मन की घाव कद्दी गई थी । फल्लत 
मुनि तन घुक्षक नयन भरि आये । 


विरति से तुल्लसीदास का तात्पये कभी कोरे थेराग्य से नहीं है। 
भक्त से राम क्या चाहते हैं. और कैसा भक्त उन्हें परम प्रिय होता है 
४ इसको भी उन्होंने खोलकर कह्द दिया है। स्थयं राम विभीषण से 
कहते है--- 
सुन॒हु सखा निज कहों सुभाऊ | जान भुसुदड़ि सधु गिरिजाऊ॥ 
जो 7र होइ घराघचर द्वाही | श्रावे सभय सरन तकके मोही | 
तलि मद मोह कपट छुल नाना | करों सद्य तेहि साधु समाना || 
घननी जनक बंधु सुत दाश | तनु धन भबन सुददृद परिवारा ॥ 
सबके ममता ताग बदोरी । मम पद मनहिं बाँध बरि ढोरी || 
समदरसी हच्छा कछु नाहीं। हरष सोक मय नहिं सन माही ॥ 
श्रप॒ सज्जन मम्र उर बस फैसे | लोमी हृदय बसे घन जैसे | 
तुम्द सारिखे सत प्रिय सोरे | घरलँ देह नहिं श्रान निहदोरे ॥ 


सगुन उपासक पर हित निरत नीति &ढ नेम । 
ते नर प्राय समान मम; लिदके द्विज्ष पद प्रेम ॥ 


“*छुदर, ऐपल 
अंत में भरत ने राम से संतों की मद्दिमा जानने की इृष्छा की हे 
और राम ने अपने श्रीमुख से संत और अ्रसत के भेद को बिल्लग कर 
उनके सामने रख दिया है। संक्षेप में-- 
निंदा श्रस्तुति उभमय सम; मभता मम पद कज | 
ते सज्लनन मम प्रान प्रिय, शुन मंदिर सुख कुंज | 
रण सर, ३८८ 
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श्र तुलसीदास 


पव॑++ 
पर द्रोही पर दार रत, परूघन पर शअपवाद। 
ते नर पॉवर पाप सत्र, देह परे मनुजाद। 
हा “यही, ३६ 


अत में सत ओर असत का भेद दिखाकर सार यद्द बताते हैं कि- | 


परहित सीस धरम नहिं भाह | पर पीड़ा सम नहिं अधभाई।॥ 
विनय सके पुरान वेद कर । फहे3 तात जा।टह्टि फीोबिद नर ॥ 
पर सरीर धरि जे पर पीरा | फरहिं ते सहृह्हिं सप्ठ भव भीरा || 
करहिं मोह बस नर श्रघ नाना | स्वारथ रत्त परल्ोक नसाना॥। 
काल रूप तिह कहूँ मैं पभ्राता | सुम श्रय भ्रसुभ करम फल दाता ॥ 
अस विचारि जें परम सयाते। भन्नहिं मोहिं ससति दुस जाने ॥ 
स्यागहिं फर्म सुभासुम दायक। भणजहिं मोहिं सुर्नर भुनि नायक ॥ 
संत असतह के गुन भाषे | ते न परहिं मवभि हललि राखे ॥ 


सुनहु तात माया करत, गुन श्रर दोष अनेक । 
गुन यह भेद न देखिश्रहि, देखिश्र सौ शअ्रत्रिक ॥ 
“-बही, ४१ 


कहने को सत और असंत का भेद फरिया दिया गया परंतु जास्तव / 
में आदेश यह दिया गया कि इस हद के चक्कर में न पड़ो । शुण की 
घात तो यह है कि सभी को साथा का गपव समझो और अपनी हष्टि 
को राममय धना दो। भेदबुद्धि से परे दो जाओ और अमेद में 
परमात्मा का साक्षात्कार करो | कारण कि-5 


गो गोचर जई लगि सन जाइ | सो सब माया जानेहु भाह ॥ 
साराश यह कि-- 


नर तन भव॒बारिधि कहूँ बेरा | सममुख मझत अश्रनुग्रह मेरो॥ 
फरनधार सदशुर हृढ' नावा | दुल्लंभ साथु सुलम फरि पावा ॥ 


जो 7 तरे भवसागर, मर समान्न भरत पाई | 
सो कृत निदक मंदमति, आत्माइमगतिणाइ | 


प+म+ू- शशमियाक. पर 2०-+-०्गयलिक्षकक, 'अनानमायार॑ंक्रकनल--मूकाक्‌ “गा(.०४---ूलइककहा+ ८, 
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वबण्यं विचार ८७ 


जो परतोक इ॒हाँ सुख घहह | सुनि मम बचन हृदय हढ' गहहू || 
सुलभ सुज़द मारग यह भाई | भगति मोरि पुरान श्रुति गाइ॥ 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका | साधन कठिन न मन कहूँ टेका | 
करत फष्ट बहु ज्ावै फोऊ | भगति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥| 
भगति सुतंत सफल सुख खानी | भिनु सतसग न पावहिं प्रानी ॥ 
पुन्य पुंञ बिनु मिलहि न सता | सतसगति संस्ुति कर अझता॥ 
पुय एक जग महूुँ नमहिं वुला।मन क्रम बचन ब्रिप्र पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। को तजि कपठु करे हिल सेवा ॥ 


श्रौरो एक गुपुत मत, सबहिं कहाँ कर जोरि । 
संकर भजन बिना नर भमगति ने पावे मोरि ॥ 


तुलसी ने शकर की भक्ति को राम भक्ति की कसौटी ठहृरा कर 
जो पुश॒य कार्य किया है. उसकी भूरि भूरि प्रशसा दोती हे । उसको 
दोहरा) की आवश्यकता नहीं। तुलसी ने सबको समेट कर राम्मय 
कर विया है और राम को फैज्ञाकर सब में रमा दिया है; संवसय कर 
दिया ई । इसी को दृढ़ करने की दृष्टि से शकर के मुँह से कदृलाया 
गया है-- 


उसा ते राम चरन रत, भिगत काम मद क्रोध । 
मित्र प्रभुमय देखहिं जगत, केदि सन करहिं बिरोध ॥ 


जिस भक्ति का इतना घखान हुआ ओर जिसके निरूपण में इतना 
श्रम किया गया उसकी स्थिति क्‍या है ( क्या तुलसीदास ने उसमें किसी 
प्रकार का भेदभाव नहीं रहने दिया दे ९ नहीं 

भक्तिमेद.. ऐसी धात नहीं है । ठुज़्सी का अधिकारमेद 

कहाँ नहीं है ? सबको एक ही ढंग की भक्ति 

नहीं मिल्नती । किसी को भेद भक्ति मिलती है तो किसी को प्रेम भक्ति, 

(किसी को अविरक्ष भक्ति मित्षती है तो किसी को अनपायनी। मिल्लती 

ही नहीं, माँगी भी जाती है 'अल्लग अलग ही, जिसका अर्थ है फि भक्त 

छपनी भावना, बासना और सस्कृति फे अनुरूप भक्ति की याचया 

करता और राम के उस रूप फो अपना इष्ट बताता है जो उसके सन मे 








श्पप्द तुलसी दास 


ही नहीं रोम रोम में (मा होता है। शिन ये 'अनपायनी' भक्ति की 
थाचना की यह तो पहले ही आर चुका है। सपकादि भी “अनपायनी! 
भक्ति के ही भूखे हैं, यह लगकी इस भ्रार्थना से गकंट होता है -- 
प्रसानद कृपायतनस, मन पर पूरत काम | 
प्रेम भगति श्रतपायगी, देश हमहि शीराम | 
“मुचर, ९४ 
यहाँ 'झनपायनी? प्रेम भगति! फा विशेषण है, घो इसका अर्थ 
हुआ कि प्रेम भक्ति ही अनपायनी है। यह भक्ति 'नारितपपुज” को 
भी दी जाती है जो प्रश्भु की आज्ञा पाकर बद्रीध्रन को चल्नी जाती है । 
तुलसीदास का कहना है--- 
बदरी बन कहूँ सा गई, प्रश्चु आग्या धरि सीस। 
उर धरि राम चरन जुग, जे बदत श्रण ईस॥ 
“- फिष्किधा, २४, 
बद्रीधन जाने का अर्थ यही हुआ कि उसको मुक्ति नहीं मिली | 
तुक्षत़ीवास ने भक्ति के सामने मुक्ति को तुष्छ ठहराया भी है । 


प्रेम भक्ति का प्राणी किस रूप में रहता है इसको सुतीक्ण के 
रूप में देखना वाहिए। प्रेमातिरेफ के कारण उनकी दशा यह धो 
जाती है कि-- 
दिप्ति श्रद बिदिसि पथ नहिं बूका | फो में चछेड़ें कहाँ भहिं बूका ॥ 
इतना दी नहीं अपितु-- 
फबहँक फिरि पाछे पुनि जाई | फहुँक दृत्य फरए गुम गाई || 
उनका यह नृत्य प्रभु फो इतना भाता है कि-- 
प्रभु देखहिं तदं॑ श्रोठ जफाइ । 
तुलसीदास कहते है-- 
अबिरत्ञ' प्रेम भगति मुनि पाई | 
किंतु यदद लुत्थ झुका और-- 
मुनि भंग माँक अचल होई वैसा | पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 


ता. अषकुन्णममम..323नीीनब निनकदतओओि- 3 शिकायत मनु? पेड. गारगाक- 


वण्य बिचार श्ध्६्‌ 
इसके उपरात-- 


तन्र रघुनाथ निकट चलि श्राये | देखि दसा निज जन मन भाये ॥| 
मुनिद्दि राम बहु माँति जगावा।| जाग न ध्यान जनित सुख पाया ॥ 
भूपष रूप तन राम दुरावा। हृदय चत॒ुभुणज रूप देखावा। 
मुनि अ्रकुलाई उठा तब कैसे | भिकलत हीन मनि फनिबर जैसे ॥ 
आगे देखि राम तनु स्यामा | सीता अनुज सहित सुख धामा ॥ 
परेठ लकुट इब चरनन्हि ल्ागी | प्रेम भगन मुनिवर बड़ भागी | 
भुज बिंसाल गहि लिए उठाईं। परम प्रीति राखे उर लाई॥ 
मुनिद्दि मिलत श्रस सोह कृपाला। फनक तदहि जनु भेट तमाला॥ 
राम बंदनु ब्रिलोक मुनि ठाढा | मानहुं चित्र माँक लिखि काठा | 
तत्र मुनि हृदय धीर घरि, गहि पद बारहि बार। 
निज श्राश्रम प्रभु श्रानि करि, पूजा बिबिध प्रकार ॥ 
“-अ्ररण्य ४ 
आवभावष ओर आदर सत्कार के अनतर राम जो घर माँगने को 
कहते हैं. तो भुनि वर माँगना नहीं चाहता, क्योंकि उसने कभी किसी 
बर की कामना की ही नहीं। जिसने राम को चेता लिया उसे किसी 
बर की आवश्यकता द्वी क्या ९ श्रतएवं उसने रामरुचि पर ही अपने 
को छोड़ द््‌या। राम ने-- 


अभिरल भगति बिरति बिश्ञाना | होहु सकल शुन श्ञान निभाना || 


का धर दिया तो यह ख़ुल्ल पड़ा और बड़े भाव से फहदा-- 
प्रभु जो दीन सो बद मैं पावा | अब सो देहु मोहिंजो भावा। 


अनुज जानफी सद्दित प्रश्न, चाप बान धर राम । 

मस दिय गगन इबु इव, बसहु सदा येह कास ॥ 
“-बद्ठी, ५, 
भानस' के पात्रों में निधाद और सुतीक्षण ये ही ढीठ दिखाई 
पते हैं. और राम को इसकी चतुराई पर रीभता ओर भिहँसना 


पड़ता है । 
१६. 
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सनकादि के प्रसग में प्रेस भगति शनपायनी” का उल्लेख हुआ हे 
ओर यहाँ 'अधिरल प्रेम भगति!' का। तो क्या तुल्लसीदास ने श्रेमभक्ति 
को ही दो भागां में विभक्त किया है ९ ५ 
प्रेमभक्ति के प्रसंग में हमें यसिष्ठ का यह कथन कभी नहीं भूलना 
चाहिए कि 
प्रेम भगति जल्ल व्रित्" रघुराइ | श्रमिश्रतर मज्ञ कबहुँ न जाइ |] 
“““जेच्चर, ४६ 


झौर साथ ही यद भी देख लेना चाहिए कि मानस” में जो 'एक 
तापस' का प्रछग आया है धह सुतीक्ष्ण की दशा के मेल में हे अथवा 
नहीं । हमारी दृष्टि में तो तुलसीदास भी इसी पथ के पथिक हैं। 


रद्द गई 'सेद भगति' सो उसके बारे में तुक्सीवास का कहना है-- 


सुनि सुत बचन ग्रीति श्रति बाढो । नथन सलिल रोमार्थाल ठाढी॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम श्रनुसाना | चिते पितहि दी हेड दृढ श्ाना ॥ 
तातें उम्रा मोक्ष नहिं पायो। दसरथ भेद भगति भाग ज्ञाथो॥ 
सशुनोपासक मांझ 7 छेह्दी। तिह फहु राम भगांत निज देहीं॥ 
बार भार फरेि प्रभुद्दधि प्रनामा। दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ 


यही भेवभक्ति शरभंग के प्रश्ंम में भी आती है और बह्दों भी 
तुलसीदास लिक्षते हैं-- 
सीता अ्रनुज समेत प्रधु, नील जल्द तु स्याभ | 
मस दिय थसहु निरंतर, सगुन रूप भीराभ ॥ 
झस कहि जोग अगिनि तु लाश ।| राम छा बैकुठ सिधारा॥ 
तातें मुनि हरि लीन म भयक्ध | प्रथमहिं भेद भगति बर लय | 
““भअरणय, २३ 


इस भेवभक्ति को ओर भी हृतयगम करना है. तो कागशुझुंडि के 
इस कथन को तों-- 


दया. आन धन्य मनननन भकनमनन+.. भरा मगवक.. न व्रहान-_गननक/_+. नमक 
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हरि सेवफहिं न व्याप अ्विद्या | प्रभु प्रेग्ति “वापे तेहि बिश्ा ॥ 

तातें नास न होइ दास कर | भेद भगति बाढें ब्रिहग बर।। 
न्‍ *-उचर छह 
भेदभक्ति से तुलसीदास का तात्पय क्‍या है और प्रेमभक्ति से 
उसका संत्रथ क्या है तथा भक्ति के साथ तुलसीदास ने जो भेद, प्रेम, 
अविरत् और अनपायनी का विशेषण छगाया है उसमें कुछ तथ्य है 
अथवा नहीं इसकी भी जॉच होनी बाहिए। तुलसीदास ने जिन 
व्यक्तियों के लिये अनपायनी भक्ति का प्रयोग क्रिया है उनमें से कोइ 
हरिधास, सुरधाम वा बेकुठ नहीं गया-“न शिव गए, न सनकादि गए, 
न इनमान गए और न “तप पुअ! नारी दी गई । अतण्ब इसकी स्थिति 
तो स्पष्ट है । किंतु 'अधिरत्ञ! का सर्म मित्नना कुछ कठिन है । कारण 
कि इस भक्ति में कागभुसुडि भी हैं, गीध भी हे भौर हैं मुनिज्नन भी । 
इनमें कागभुसुद्धि ता नित्य रामचरितमानस की कथा में त्लीन रहते हैं 
ओर मुनि लाग यह बर माँगते हैं कि श्रीराम सीता और घनुज लक्ष्मण 

को साथ नित्य हमारे हृदय में निवास करें और कहते हैं-- 


श्रत्रिल् भगति बिरति सततगा | चरन सरासह प्रांति अमगा ॥ 
जध्पि ब्रक्ष भ्रखद्ध श्रमता | अनुभवगम्य भर्जाह जेहि सता ॥ 
अझस तथ रूप बखानों जानों | पिरिफिरि सगुन ब्रक्ष रति मानों || 
“अरणशय, एड 
अगस््य मुनि ने इसमें अपना जो पक्ष दिखाया है वह कागशुसुडि 
के स्व॑धा मेक्ष में है । अतएब इसका उससे कोई विरोध नहीं | यदि 
फट्ठी अड्चन दिखाई देती दे तो भौध के प्रसंग में दी | तुत्नसीदास 
कद्दते है--- 
गीध देह तनि धरि हरि रूपा | भूबन बहु पठ पीत झअबूया ॥ 
स्याम गात बिसाल भुण चारी । श्रस्तुति करत नथन भरि बारी | 
इससे विदित द्ोता है कि यद्द गीध फी स्तुति विद्यतु की स्तुति है 
ओर, विष! भी राम के भक्त हैं. और अबिरत्ञ भक्ति फी कामना करते 
हैं, इसके साथ ही इतना और जान जेना चाहिए कि इस भक्ति में दंभ 
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को स्थान नहीं । यही कारण है कि गुर ने एक बार शुद्ररूपी फाग 
भुसुडि को घुज्नाकर चेताया-- 


सिप सेवा के फल सुत सोइ | भ्रीरल भगति राम पद होह ।। 
रामदि भज्हिं तात पिच धाता | नर पावर के फेतिक बाता ॥|। 
जासु चरन 'श्रज सिव झ्ुरागी । तासु द्रोह सु चहसि शअ्रभागी ॥ 
हर कहूँ हरिसेवक गुर केक | सुनि खगनाथ हृदय मम दह्देक || 
झधम जाति में बिद्या पाए, | भएउ जथा श्रददि दूध पिश्राएं ॥ 
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“>उत्तर, ९०५६ 


कागभुसुद्धि भी इसके फल्चस्वरूप राम के अविरत्न भक्त हो गए 
भओर परमाथ के साथ द्वी व्यवद्दार में भी ज्ञीन रहे और सबके कल्याण 
के तिये रामचरितमानस की फथा भी कहते रहे। अस्तु, कटद्दा जा 
सकता है कि अधिरक्ष भक्ति में कोकसमह और समन्बय की भाषना 
बिद्वित है । रही भेद भक्ति, सो इसके संबंध में इतना कह देना पर्याप्त है 
कि विना भेद के भक्ति होती भी नही । अतए्व यह भेदबुद्धि तो सभी 
भक्तियों में धनी रहेगी और जिसमें भेद्भमक्ति होगी उसमें आत्षतन के 
प्रति प्रीति भी होगी ही । किंतु वह प्रेमदशा तक पहुंचकर समत्रफो 
सुतीक्ण बना वे यह अनिवाय नहीं। भेदभक्ति के साधक स्थर्ग और 
बेकुठ को गाप्त होते हैं; किंतु प्रेममक्ति फे साधक तो बस प्रेम ही में 
लिमग्न रहते हैं और सवा आनंद रस में दी निमज्मन करते हैं। यही 
कारण है कि तुलसीदास ने राम के रूप की बहुत चर्चा की है और 
उनके सौंदर्य को ऐसा दिखाया है ४ देखते ही कोग शुग्ध हो जाते हैं । 
जिस किसी राम को देखा राम में उसका अनुराग हो गया और 
रास का बह भक्त बना | 
तुल्प्तीदास ने राम को जहाँ कहीं किया है प्रसाधन के साथ लिया 
है ओर उनकी शोभा का उसे भी अग धनाया है । यह प्रसाधन देश, 
काक्ष और अवसर के अनुरूप होता रहा है। 
प्रसाधन तुलसीदास ने इसमें कहीं पुनदक्ति नहीं की है 
और की भी है तो सूक्ष्म भेद को निभाते हुए! 
ही। सभी प्रसंगों को णेकर चक़ना तीक नहीं। थहाँ हमारा ध्येय हे 
यह दिखाना कि राम के प्रसाधन, वेषभूषा श्रथवा सज्या से हमें 
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तुलसी की रुचि श्रोर उस समय की परिपाटी फा भी बहुत छुछ पता 
हो जाता है| अतएथ पहले दूलह राम की शोभा देखिए-- 


स्थाम सरीर सुधाय सुहावन | सोभा फोटि मनोज लजावन ॥ 
जावक जुत पद घीमल सुहाए | मुनि सन मधुप रहृत जि ह छाए, ॥ 
पीत पुनीत मनोहर धांता | हरति बाल रभि दामिनि जोती ॥ 
कल किंकिनि कठिसूतु मनोहर | बाहु भिसाल विभूषन सुंदर ॥। 
पीत जनेड भमहाछृषि देह | पर मुद्रिका चारि चितु लेह ॥ 
सोइत ब्याह साथ सत्र साजे | उर आयत उस भूषन राजे || 
पिश्चर उपरना काखा सोती | दुहूँ आँचर[ह लगे मनि मोती ।॥। 
नयन कमल कल्न कुडल काना | बदनतु सकल सौंदर्य निधाना ॥। 
सुदर भऊुटि मनोहर नाता। भाल तिलक रचिरता निवासा || 
सोहत मौद मनोहर मार्थे | मगलमय मुझुता मनि गायें॥ 


“मत, डे रे र्‌ 


और फिर राजा राम की अतुल्षित छबि। इसमें भापको जेला 
ड्यापक, पुष्ठ) अजकृत और बिस्ठुत लखशिख का सनोरम रूप दिखाई 
देगा पैसा झन्यत्र नहीं। लोचनताभ लेना है वो शाँख सोल्ल 
छत्रिपान फीजिए--- 


देखो रघुपति छुति अतुलित श्रति | 
लनु तिलोक सुखमा सकेलि विधि राखी रुचिर श्रग श्रगनि प्रति॥ 
पदुमराग रुचि मुदु पदतल धुज अ्रकुस कुलिस फमल यहि सूरति । 
रहां श्राति चहुँ विधि भगतनि की जठ अलुराय भरी अतरमति॥ 
सकल सुचिष्ठ सुजन सुलदायकू ऊरधरेस चिठेप त्रिशाजति । 
मनहुँ भातु मबलददि सँबारत धर्मों सत प्रिधि सुत विचित्र भति॥| 
सुभग अ्रंगुष्ट श्रगुली श्रभिरत, कछुक अयन नख-ज्योति जगमगति । 
चरन पीठ उचन्तत नत-पालक, गूढ गुललफ, जधा कदलीजति ॥ 
काम-तून तल सरिस जानु जुग; उर फरि-फर करमहि ब्रिलखावति । 
रस्‍्सना रखित रचन चामीकर, पीत बसन कदि के सरसावति || 
नाभी सर त्रिबल्ली निसेनिका, रोमराणि सैवल छति पावषति। 
उर मुकुतामनि माल भमोहर मनहूँ इंस-अ्रवली उड़ि आवति || 
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हृदय पदिक भूगु चरन चिह्न बर, बाहर बिसाल जाउु लगि पहुँचति। 
कल केयूर पूर फचन मनि; पहुँचो मु फन्न फर  सोहति ॥ 
सुजप, परेख, सुमन अगुलि जुत, सुंदर पाति मुंद्निका राजति। 
शंगुलितान कमात बान छुमि सुश्री सुरद अशुरति उर साहक्षति॥ 
ही 
स्थाम सरीर सुचदम-चर्चित, पीत बुबृल 'ग्रधिक छुत्रि छाणति। 
नील जलद पर निरखि पद्रिका दुरनि त्यागि दामिति लतु दमकंति ॥ 
यशोपवीत पुनीत बिराज्त गूठत घजत्रु बनि पोत अझैंस तति। 
सुगढ़ पुष्ठ उन्नत कृकाटिका कु. कह साभा सन सानति ॥ 
सरद्‌ समय सरसीयह निंदफ मुख सुखमा कझछु कट्ठत ने बानति। 
+रिखत ही नयननि निरुपम सुख, रविसुत, सदन, सोम दुति िंदरति ॥ 
अ्ररन श्धर प्विजपाँति अगृूपम ललित हेसनि जनु मन आकरषए्ति | 
बिदरुम रचित बिमान मध्य जतु छुर मडली सुमन चय बरषति | 
मजुल विधुफ मनोर्म हतुथल, कल कोल नासा मन मोद॑ति। 
पछज मान बिमोचन लोचन चितवनि चार श्रमृत जल सौंचात ॥ 
केस सुदेस गभीर घचन बर, खुति कुडल होक्षनि जिय ज्रागति। 
लखि नव नील पयोद रवित मुनि झचिर मोर जोरी जगत नाखित ॥ 
भौहें बंक भथक थश्रफ रवि हएुकुस रेख भाल भल्तलि' भ्राजपि | 
सिरसि देम हीरक मानिक सय मुकुट प्रभा सभ भुवा प्रकासति ॥ 
बरनत रूप पार नहिं पावतध निग्रम सेष सुक संकर भारति। 
तुलतिदास फेद्दि श्रेधि बखानि कहे यह सम बच श्रयोचर भूरति ॥ 


“>गीतायली, उच्चर, १७ 


इस नसलशिख में राम के झग अग की शोभा व्यक्त की गई है 
ओर, क्ृपाकर उसमें यद् भी घोषित कर दिया गया है कि किस अंग 
की शोभा फिस शआाभूषण से अत्कृत हो रही है। राजबेश का यह 
विन्यास क्‍या सननीय नहीं है | क्या यह तुशसीफात्ञीन राजबेश फहा 
जा सकता है । तुलसी फा अध्ययन कुछ इस दृष्टि से भी होना चाहिए । 


जानकारी फे लिये और सुगम होगा जो यहीं यह भी देख दिया 
जाय कि विधाहमडप फीसा घना है और राम 
शिष्प की राजधानी है फैसी । इससे शिएप का बोध 
होगा और रुचि का ज्ञान भी । उधर बूत अषध 
पुर भेज दिए गए तो इधर राजा अनक ने-- 


घण्य विचार २६१, 


बहुरि महाजन सफल बोज्षाये | श्राइ सबाइ सादर सिर नाए,॥ 
। हा८ बाद मदिर चहुँ पाया | नगद सेँवारहु ध्चारिहु पासा॥ 
हरपि चल निज निज गृह श्राये | पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
रचहु विधित बितान बनाइ। सिर धरि बचने चले सचुपाइ |॥ 
पठये बोलि गुनी ति ह नाना | जे बितान बिधि कुसल सुजाना ॥ 
विधिहि बदि ति ह की ह श्ररभा | बिरये कनक कदलि के खभा ॥ 
हरित भर्ति ह के पत्र फल, पश्मराम के. फूल | 
रचना देखि विचित्र श्रति, मनु बिरंचि कर भूल ॥ 


बेनु हरित मनिमय सब फ्री हे | सरक सपरव परहि नहिं ची दे ॥ 
व फनक कलित श्रहि बेलि बनाई | लखि नहिं परह सपरन सोह्दाइ ॥ 
तेहि के रसचि पचि बध बनाए | पिच बिच मुक्कुता दाम सुद्दाएं [| 
मानिक मरफत कुलिस पिरोजा | चीरि फोरि प्रचि रचे तरोज्षा ) 
किए. भूग बहुरंग भिहगा | गुबहिं कूक्रह्हिं पवन प्रसगा।] 
सुर प्रतिमा समभह गढ़ि काढी | मगल द्रय॒ लिए. संब ठाढी ॥ 
चोके भाँति अनेक पुराह्द। सिंधुर भमनि मय सहज सोहाइह ॥। 


सौरभ पंकछव सुभग सुठि, किए नील मनि फोरि। 
हेम बौर मरफत धवरि, लसत पाव्यय डोरि॥ 


रे रचिर बरः बंदनिवारे | मनहें मनोमव फद सबारे॥ 
भगक्ष फलस शनेफक बनाए । ध्यज पताक पट चेंवर सोहाए | 
दीप मगाहर ममनिसय नासा | जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥ 


“+बाल, २६ २-६४ 
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मणियों के बण तथा कोर क्रिया पर ध्यान दीजिए भोर इस शिल्प 
कला फे साथ ही शवधपुरी की भी रचिरता को निहार लीजिए-- 


जात रूप मनि रचित झटारी | दाना रंग रचिर ग्रत्न ढारी ॥ 
पुर चहूँ पास कोट श्रति सुदर | रचे केंगूरा रुग रग बर॥ 
नव ग्रद्द निकर श्रमीक बनाई । णनु घेरी श्रमरावति श्राइ || 
| सहि घहु रण रचित गच काँचा | जां विलोकि मुनिबर मनु नावा ॥| 
धवल धाम ऊपर नम चुंबत | कस मनहेँ रबि ससि दुदि निंदत ॥ 
बहु मनि रचित मरोशा प्राजहिं | णह यह प्रति मनि दीप बिराजहिं ॥ 


(४. ऑमाइन* 
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५९६ तुलसीदास 


ममि दीप राजहिं भवन श्राजहिं देहरी विएम रखी। 
मनि खंम भीति तिरखि बिरवी फाफ भति मरकत खची ४ 
सुदर मनोहर मदिरायत अ्रजिर रचिर फटिक रखें। 
प्रति द्वार द्वार फपाठ पुर बनाए बह अर्ज़ा ह खचे ॥ 
चार चित्रसाला ग्रह, शह प्रति जिखे बनाई । 
राम चरित जे निरख पुनि, ते मन छेहिं लोराह ॥ 


सुमन बाठिफा सर्वाहई लगाइ। विविध भांति करि जतत बनाई || 
लता लक्षित बह जाति सुहाई | फूलहिं सदा बसंत की नाइ ॥ 
ग़ुजत भधुंफर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविध सदा बह सुदर ॥ 
नाना खग बालफन्दि किश्राएं | बोलत मधुर जड्ञात सुहाए॥ 
मोर हुस सारस पाराबत | भवनह पर सोभा अ्रति पावत ॥ 
जहँ तह देखहिं निज परिछाही | बहु निधि कूणईिं नृत्य फराहीं ॥ 
सुक सारिफा पढावहद्दटिं बालक | फद्दहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
राज दुआर सकल विधि चारू। बीथी चौहट राखिर बजारू | 


““*तुष्तुर ५ २७-र्‌८ 


बणंन तो और भी भागे तक घक्ना गया है, फिंतु यहाँ उस ही 

विविधता पर विचार करते का विचार नहीं हे। रामचरितमानस में 

अनेफ अवसरों पर ऐसे घर्णंत् हुए है। तुलना 

प्रकृति की दृष्टि से उनका अध्ययन लाभप्रद्‌ होगा । तो 

भी उसकी घपयोगिता थहाँ अधिक नहीं है। 

अतपव उसे यहीं छोड़ 'बहु विधि कूजदिि शृत्य कराहदी' फो हृष्टि में रख 

कर कुछ प्रकृति के विषय में भी कह दिया जाता है । परंतु ऐसा फरने 

के पहले हमें यह दिखा देना है कि तुलसीदास ने किसी के स्वभाव फो 
कैसा निभाया है | मृगया का दृश्य देखिए -- 


फिरत प्रिपिन न्रप दीख बराहू। जगु बन दुरे3 ससिहि प्रंसि राहु ॥ 
बड़ विधु महिं समात मुख भादहीं। समहु क्रोध बस उगिल्त पाहीं।॥ 
फोल करा दसन छुमि छाईं। तनु चिसाज्ष॒ पीबर श्रधिकाइ || 
घुघुरात हय श्रारी पाएँ | चफित बिशोकत काम घठाएँ॥| 
भील महीधर सिखर सम, देखि विसाल बशाहु। 
धपरि चलेठ हय सुदुकि तूग, दाँकि न होह विधाहु ॥ 


पीला अन्न 


वण्यं विचार २९१७ 


आवत देखि श्रधिक रव बाजी । चलेउ बराह मदत गति भाजी || 
तुश्त कीरह नत्र सर प्धाना | भहि मिल्षि गयंउ बिलोकत बाना ॥ 
तकि तकि तीर मदहदीत चलावा | करि छुल सुश्चर सरीर बचावा ॥ 
प्रगटत ठुरत धाइ संग भागा | रिस बस भूप चलेउ सँँग लागा || 
ग़एठ यूरि धन गहन धराहू। जहेँ नाहिन गण बाजि निबाह ॥ 
शअ्रति श्रकेज्ञ बन भिपुल फलेसू | तदपि न मग मग तजै नरेस | 
फोल बिज्ञीफि भूप बढ़ धीरा | भागि पेंठ गिरि गुहा गभीरा || 
श्रगम देखि ठ+र श्रति पह्िताई | फिरेठ मदह्दा बन परेठ भुलाई॥ 


खेद खिन्न छुद्धित तृषित, राजा बाणि सम्रेत। 
खोजत याकुल्न सरिस सर, जल बियतु भवउ अ्रचेत || 
“बाल १६९१-६२ 


यह तो रही फोल प्रकृति की घर्चा। झगया में उस सृग की बचने 
की क्रिया कब और कैसे हाती है इसको अकित करने में तुलसी ने 
जिस वृक्षता का परिचय दिया दे वद्द फिर फिर देखने की वस्तु है केवल 
सराहने की नहीं । 


तुक्लसीदास ने शुद्ध प्रक्ृति का बणेन प्राय. अज़कार ओर उद्दीपन 
के रूप में ही किया है, आक्षबन के रूप में उन्होंने उसे जहाँ तहाँ दी 
लिया है। प्रकृति शिक्षक फे रूप में ही उनके सामने अधिक आई है| 
इसका प्रमुख कारण है उनका संकटप भौर साध्य ही, न कि प्रकृति फी 
रमणीयता में उनफी अरुभि | 'मानस' की अपेक्षा गीतावली' में प्रकृति 
पर तुज्सी फी अधिक दृष्टि रही है ओर उसका वन भी फल्षत अच्छा 
ही हुआ है| तुलसी के प्रकृतिवर्णत को संक्षेप में एकन्र देखना हो तो 
'प्रपासर! का वणन देखिए । उस पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो उनके 
हृदय # उसकी जो छाया प्रतिफल्नित द्वोती है, पद हे-- 


सतत दृदय जत निमल बारी | बॉँधे घाद मनोहर घारी ॥ 

जहँ तहँ पियहिं विधभिध मृग मीरा | जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥ 
पुरइन सघन श्रोट जल, वेगि न पाइआ भर | 
भाया छुज्न न देखिये, जैसे गिगुन ब्रक्ष | 








श्श्प वुलत्ीदास 


सुखी मीन सब एक रस, भ्रति श्रगाघ जल भाहि | 
क्या धरम सील ह्‌ फे दिए, सुख राजुत जादहि॥ 


विकसे सरस्तिज नाता रुगा। गधुर मुगर गुणत बह शु गा ॥ 
बोलत जल ऊुबफुट फलहसा। प्रश्चु श्रितोविक्रणा] फरत प्रससा ॥| 
चक्रवाफक बक खग  समुदाइ। देशत बरह बर्राय नहिं जाई ॥ 
सु दर खग गन गिरा सोह्दाई | जात पथिक जतु केत बोल्ाई ॥ 
ताल समीप मुनि ह गंह छाए। लहूँदिसि कातन भिटप सुद्दाएं । 
प्पक  बकुल फदब तमाशा। पाटल' प्रस पनास रसाला ॥ 
नव पछव कुसुमित तर नागा | चचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मद' सुगंध सुमाऊ | सतत बह मनोहर ब्राऊ ॥ 
कुंह् कु फोकिश धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्या- भुनि टरदीं | 


फल भर नम्न विटप सच, रहे भूमि वियराय | 


पर अपकारी पुरुष भिम्ति, नवहिं छुसंपति पाई।॥ 
““«अरण्थ, मे १० ४ 


ओर यदि वृक्षों फी शोभा देखती हो तो चिन्नकूट में पहुँच जाइए 
ओर देखिए यह कि -- 


नाथ देखिश्रहिं' ब्रिट्प बिसाला | पाकरि ज॑घु रसाल' तमाला ॥ 
जिद तसबर है मध्य बट सोहा | मु भिसालु देखि मु मोह ॥ 
नील सघन पछव फल लाला | भभिरत छोँद सुपद सभ फाला ॥ 
माई तिमिर श्रद्ाममय रासी | भिरत्री विधि सेंकेलि सुरामा सी ॥ 


“प्रथोध्या, २३७ 


वठ वृक्ष का जेसा सजीष, रमणीय भर सदीक दर्शन आपको 
यहाँ हुआ वेसा शन्यत्र क्या कहीं मित्रेगा ? तुलसीदास ने सब्वी प्रकृति 
की दृष्टि से चित्रकूट ही को लिया है और उसका वर्णन भी बड़े ही ढ ग॑ 
से किया है। सो तुबासीदास ने चित्रकूट को प्राय सभोग की दृष्टि से 
देखा है । कारण कि यह राम और सीता की ,विदारभूमि है | तुलसीदास 
ने श्रीके नखशिस्र को बहुत घचा फर लिया है। 'सानस? में 
रूपकातिशयोक्ति के रूप में प्रकृति में उसको व्यक्त किया है। फारण 
कि वहाँ मयोदा का बड़ा कठोर बंधन है। उतकी चित्तबृत्ति 'विनय 
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पत्रिका? में सबेथा स्वच्छद्‌ रही है और अपने मनमाले रूप से अपने 

मन की राम से मनवाने में निमग्न रही है । अत उसके एक पद में 

उन्होंने बसंत ऋतु में ही नारी का साक्षात्कार किया है और “उमाकात 

से प्रार्थना की है कि कृपाकर उसके प्रपच से भक्त की रक्षा करें, 

२९५ कह हृदय में राम का सुखद निवास हो | अच्छा होगा, इसे 
श्ं क्मागावाना 


देखो देखो बन घ यो आज उमाकत | मनो देखत तुम आईं शरहतु बसत | 
लनु ततु दुति चपक ऊुसुम माल | बर बेसन नील नूतन तमाल | 
कल फदलि अध, पद कमल लाल । धृत्रति कटि केहरि गति मराल् ॥ 
भूषन प्रसूत्त बहु विविध रग | नूपुर कफिकिनि कछरव भिहग॥ 
फर नवजक्ष बकुल पक्कत रसाल | भीफल कुच, फच्चुकि लता जाल ॥ 
झआानन सरोज, फच मभधुप पुण | ताचम चिसाल नय् नीलकज | 
पिक-बवन चरित बर बराहिें कीर | त्ित सुमन द्वास॑ लीला समीर | 
फह तुलपिदास मुनु तिव सुजझान | उर बसि प्रपंच रखे पचबान॥ 
फरि $पा हरिय भ्रमफद्‌ काम | जेहि द्ृदय बसहि सुखरासि राम | 


का विन य्‌ थ्र ३ ड 


गोस्वाभी छुल्लसीदास ने ऋतुराज में चाँचर भी मचा ली है। ऋतु 
राज का आगमन देखकर लक्ष्मण राम से वन 
की द्वोज्ी का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
चिन्नकूशट पर॒ राउर  थामनि अधिक अश्रनुराग | 
सखा सहित जनु रतिपति आयउ खेलन फामर || 
झिक्चि काँक, भरना डफ, नव स्ुदग निसान। 
भेर उपग भूग रब ताल कौर कलयान ॥ 
हस कपोत कबूतर बीलत चक्ष चकोर। 
गावत मनहं नारिनर मुदित नगर चेन शोर ॥ 
चित्र बिचिन बिविश्र संग डोलत डागर डॉग। 
जनु पुर त्रीथित। विद्रत छेल सवारे स्वाँग | 
नचहिं मोर, पिक गावहिं सुर बर राग चैंधान। 
मिज्तज तरन तदनी जनु खेलहिं समय समान ॥ 





३०० एुलसी दास 


भरि भरि सुड' करिनि करि जहेँ तहूँ डाराई बारि। 
भरत परसपर प्िचका मन मुदित गर गारि॥ 
पीढि' चढाशए तिसु हू कृषि कूदत डार्रहें छार। 
ज. मुँह लाइ गेर, मसि भए ख़ुनि अ्रसघार ॥ 
लिए. पराग॑ सुमन रस डोलत मलय समीर | 
मनहें अ्ररगजा छिरकत, भरत गुलाश श्रबीर॥ 
काम फौतुफी यहि बिधि प्रभु धिति कीतुक फीह। 
रीक्रि राम रतियायहिं जग बिन्नयी बर दी ६॥ 
दुखवहु मोरे दास जारी, भानेहु भोरि रजाइ | 
भछ्ेद्टि नाथ, माथे धरि शझ्रायसु शक्ेउ बजाह ॥ 
मुदित किरात फिरातिनि रघुबर रूप निहारि | 
प्रभुगुन॒ ग्रावत नाचत घक्ते जोद्दारि लोहारि॥ 
देहिं असीस प्रसस॒हिं मुनि, सुर बरषहिं फूल । 
गवने भवन राशख्ति उर मूरति भगल' भूल ॥ 
चित्रकूट. फानन छुटि फो कि बरभे पार। 
जहँ सिय लषन सह्दित नित रघुबर फरएँं बिहार || 
तुलसिदास चॉँचरि मिस फहे राम भुन प्राम | 
गावईि सुनहिं नारि भर पावहिं सब अमिराभ। 
“ग्ीतावज्ी, श्रयोध्या, ४७ 


तुलसी ने चॉचर के बहाने जो कुछ कर दिखाना याद्या है वह तो 
उनकी उक्त रचना से ही स्पष्ट है। हम यहाँ कहना यह चाहते हैं. कि 
यदि उस रचना पर सामाजिक दृष्टि से विचार किया जाथ तो स्वतः 
अवगत होगा कि उस समय होली खेलने की परिपाटी य्या थी और स्वाग 
भी कैसे रचे जाते थे । 


हाँ, तो होती का रग भी तभी खरा उतरता है जब 'हिंडोल्न! फा 
आनंद भी पूरा मित्न चुका दो | इसी से तो सखी सखी से कहती है-- 


श्राली री; राधी के यत्तिर हिंडोलना छतलन जैए । 
फटिफ भीति छुवार तरह दिस्ति, मंजु भति मसथ पौरि। 
गय काँच लक्षि मम गाव दिखि जनु, पॉचसर सु फँँतौरि । 
तोरन ब्रितान पताक खाभर घुल सुमन फल्ष धौरि। 





धण्य विचार ३०१ 


प्रतिष्ांह छृषि कवि सात दे प्रति सों कहे गुरु हाँ रि। 
मदन जय के खम से रचे खम सरल प्रिताल | 
पादीर पाटि ब्रिचित्र मैंवगा बलित बेलनि लाल | 
डॉडो फनक बुक्कुम-तिलफ रेखें सी मनसिज-भाल | 
पठुली पदिक रति हृदय जनु फलधौत-फोमल्ल-माल । 
उनये सधन घनघोर, मृदु भरि सुखद साधन लाग॥ 
बग पॉलि सुरधतु, दमक दामिनि, हरित भूमि विभाग | 
दाहुर मुद्रित, भरे सरित सर, महि उमंग घनु श्रनुराग 
पिक भोर मधुप चफोर चातक सोर उपवन थार | 
सो समो देखि सुद्वावनों नवसत सैंथारि सेँबारि॥ 
गुन-रूप-जोबन सींधव स़ुदरि घलीं झंडनि भारि। 
हिंडोल-साल बिलोकि सभ् अचल पसारि पसारि ॥ 


लागी असीसन राम सीतहि सुख धमाजु निशरि | 
शल॒हि छलावदि श्रोखरिन्‍्द गाव सुशे गौड़ मलार ॥ 
मजीर-- तू पुर--चलय--धुनि जनु फाम-फरतल तार । 
श्रति मुचत समकफन मुखनि भिथुरे चिकुर बिलुलित हार ॥ 
तमं॑ तडित उडुगन झदन बिधु जनु करत व्याम बिहार । 
हिय हरपि प्रसून निरखति बिद्युघतिथ तून तूरि॥ 
श्रानद जल लोचन, मुद्रित मन, पुलक वनु भेरिपूरि । 
सब फददि श्विचल राज नित; फल्यान मंगल भूरि ॥ 
सिरजियाौ जानकिनाथ जग तुलसी सकीवत्रि मूरि। 
“"गीतावली, उत्तर, १८- 


झौर इतने से सतोष न हुआ तो-- 


झुंड झुद् शूलन चलीं गज गामिनि बर नारि। 
कुसुमि चीर तनु तोहहिं भूपन बिबिध सेवारि॥ 
पिक बंयनी रंग लांचनी सारद ससि सम तुंड | 
रास छुलत सब गावहिं सुमुर सुसारेंग गुढ॥ 
सारंग गुड मज्ार सोरठ सुहव सुधरनि बाजी | 
बहु भाँति तान-तरंग सुनि गधरथ किन्वर लाजहीं॥ 





३०९ तुलसीदास 


भ्रति मचत छूठव, फूटिश फन हछुधि श्रषिक सुदर पापदी । 
पद उड्त, भूषत खसत, हँसि हँसि अपर ससी छाज्नापहों || 


“प्रगीतावली, उत्तर, १६९--४ 


तुलसीदास ने विविध विषयों पर विविध रूपों में जो कुछ लिखा है 
उसका विरु्शन कराने की हृष्टि से इतला ओर भोौ भिषेदुन कर देता 
गावश्यक प्रतीत होता है कि उन्‍लंने विधियों फो 
ज्योतिष लेकर भी रबना की है। अधिक रहीं, घस एक 
दी । तुदाधीदास ने भाव कुमाव अपख आतलसहूँ? 
को रामभजन में ही नहीं, उसके प्रकार में भी ठीक समझा हे और 
शाभी प्रकार की रुचियों के किये कद्दीं न कद्दी, किसी न किसी रचना में, 
कुछ न छुछ उसका प्रवध भी अवश्य फर दिया है । तुलसी में जो गणित ६ 
उसको इसी का परिणाम समझना चादिए। उपमान फ रुप में ही नहां 
स्वय 'दोद्वाव्नी' फे छुछ दोहों में भी उत्की ज्योतिष की पूरी विधि 
दिखाई देती है। दाद्यावज्ञी के जो पाँच ( ४४५५-६० ) दोहे लगातार 
ज्योतिषियों फे फाम फे थाते हैं उनको ठुक्षत्वीरचित्त मानने में कुछ' 
दिचक होती है । कारण फि उनसें न ता राम का पास हे और न 
तुल्नसी की छाप | थे हैं. भी षनकी प्रक्मति के प्रतिबूत्न ही । ६॥) ४ फंसी 
का यह्‌ दोहा अषश्य तुजसी कौ छाप के साथ है भोर है सीतारपात को 
भगति के साथ भी | वेखिए--- 


सुधा साधु रुरतरु सुमत, सुफल सुद्दावनि बात | 
+ तुलसी सीतापति भगति, सगुन सुमगक्ञ सात [४६१ 


कर. फ्रे टन बफाकिकुल--> ०२. 
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| इसमें तुलसीदास ने सप्त सकार फो जिया है। ठीक बेसे ही जेसे 
स्ोग पच बकार था पड भकार का लैते &ै। भगति में 'स आता नहीं 
था। राम में भी वह नही आता है| पर सीता में तो घहद्द है ही | निदाग 
'सीतापति भगति' में सातवाँ सकार भी श्राप्त हो गया और तुलसी का 
'सग़ुन' पूरा हुआ । 


इसी प्रकार का एक पद्‌ भी प्रस्तुत किया जाता है जो पुक्सीदास 
। फी इस व्यापक इृष्ठि का धोतक है--- 
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वण्य विचार 


भीहरि गुर पद फामल भणहु मन तजि श्रमिमान । 
जेहि सेवत पाधश्य हरि सुख निधान मगवान।॥। 
परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन श्रति दूर । 
ज्द्मयपि निकटे हृदय मिज रहे सफल भरि पूरि॥ 
दुएज छत मति छोँड़ि चरहिं भहि मडल धीर। 
बिगत भोह माया सद हछुदय घबसत रघुबीर | 
तीज त्रिगुन-पर परम पुरुष भ्रीरमन मुकुद | 
गुन सुमाव त्यागें चिनु दुरल्षम परमानद॥ 
चौथि वारि परिदररहु बुद्धि मन चित अ्रहवकार | 
बिमल' भिचार परमपद निज सुख सहज उदार ॥ 


पाँचएश पचा परस, रस; शब्द, गध श्रर रूप | 
ह ६ कर कट्दा न फोजिए, बहुरि परव भवकूष॥ 
छुटि धडवग करिय जय जनफकछुता पति लागि। 
रघुतति-फ़्पा बारि बिनु नहिं बुताह लोभागि॥ 
सातें स॒त्त धातु निर्मित तनु करिय बिचार। 
तेहिं तनु कैर एक फल, फीजे पर उपकार | 
आठईं. आठ प्रकृतिपर॒ निर्विकार श्रीराम । 
केटि प्रकार पाइय हरि छृटय बसहि बहु काम || 
नवमी नव ह्वार पुर व्ति जेदि न आपु मल फीह | 
ते नर णोनि अनेक भ्रमत दासन दुख ली ह || 
दतहें दसहुँ कर सक्षम लो न करिय ज्िय जानि | 
साधत बूथा होह सब भिलिदि ने सारगपानि ॥ 
एकादसी एक सन बंस केंसहु फरि जाइ। 
सोइ ब्रत कर फ्ल' पावे श्रावागमन नखसाइ। 
द्वादसि दान देहु असउ श्रभय होइ तेलोक। 
परद्ित निरत वो पारन बहुरि न व्यापत सोक ॥ 
तेरति तीन अवस्था तजहु भबहु भगवत। 
मन-क्रम-इचन-्ग्रगोचर,  यापक, व्याप्त, श्रन॑त ॥ 
चौदसि चौदद भुवन शअखचर चर रूप गुपाल | 
मैंद गये बितर रघुपति श्रति न हरहि जंगजाल्लन (| 


३०३ 








३०४ तुलसीदात 


पू्नों प्रेम भगति-रस हरिरत जाई दास। 
सम सीतल गत भाग शानरत्त विषधय उदास |) 
विषिध सता दोलिय जरै, खेलिय श्रस पागु। 
नो जिय चाइसि परम सुख तो यहि मारग लागु ॥ 
श्रुति-पुराए बुध सम चोॉचरि चरित्र मुरारि | 
फरि बिचार भव तरिय, परिय न फब्रह जमधारि || 
ससय समन दमन हुत्य सुक़्निधात हरि एफ। 
साधु कृपा बिनु मिलहिं ने करिय उपाय अनेक ॥ 
भवसागर फ्ेँ नाव सुद्धा सतन के ध्वरन। 
तुलसिदास प्रयास बिनु मिल राम दुस इरन ॥ 


“>“विनय, २०३ 


तुलसीदास ने साधना की जो तिथिचयों और फाग खेक्षने का जो 

विधान किया है वह तो है ही, साथ ही 'भव सागर कहँ भाव सुद्ध 
सतन के धचरत' का 'शुद्ध/ भी वियारणीय है। 

कहदरघा तुलसीदास ने इस 'शुद्धता! का सदा बहुत 

बियार रखा है । पहाँ तक फि वे 'कहार जैसे! 

अश्छील पटु व्यक्ति के लिये भी एक पद्‌ रच देते हैं और उससें उपदेश 
भी कुछ फबीरी ढ ग से ही देते हैं। कीजिए तुलसी का 'कदरवा! है-- 


रास फट्दटत चड, राम फद्दत चछ, राम फहत चल भाई रे। 
नाहिं तो भव बेगारि महेँ परिदे छूर्त श्रति फठिनाई ९ ॥ 
बाँस पुरान साज सत्र अटखद सरल तिको। खोला रे । 
हमहिं दिहल करि कुटिल करमचद 'ंद मोल भिउतु डोला रे ॥ 
विधम कदार भार मदभाते, चलहि न पा बढोरा रे। 
मद बिलद अभेरा दलफन पाइय दुख भाकभोरा रे ॥ 
फाँट कुराय-शपैटन लोदम टठाँविदिं ठाँथे बभाऊरे। 
जस जस घलिय बुरि तस तस तिज्ष बास न भेंट लगाऊ २ ॥ 
मारग शक्रगम संग भहिं प्ष्नहल, माँ गार्ड फर भूला रे | 


तुलसिदास सवन्रास हरहु श्रव, दोहु राम अनुकृला रे ॥ 
“>विनंय, श्ण्श्‌ 


मनी न न दिन न ीदथदीणीथणीखणख।र जि जआट जी जप. जन) (बन वनडे 


बण्य विचार ३०५, 


तुलसीदास के इस निगुंय की भी एक परपरा है । जायसी ने भी 
इस ढ ग की एक रचना की है । तुलसी ने झिस अवस्तर पर इसकी 
रचता की इसका पता नहीं, पर प्रतीत होता है कि उन्‍होंने कद्दारों के 
हेतु भी कभी इसकी रचना की ओर एक सामान्य यात्रा को सहायात्रा 
का रूप दे दिया | 


आशा है इतना निदर्शन तुलसी की व्यापक बृत्ति के दिग्दर्शन मैं 
पयोप्त होगा । विषय को बढ़ाने से कोई छाम नहीं । तो भी सह्षेप में 
यहाँ इतना ओर कह दिया जाता हे कि तुलसी ने 

रीति नीति सभी प्रकार से सभी के ज्षीवन को राममय 
बनाने में कुछ उठा नहीं रखा हे । भोर इसीसे 

उनकी रचना का फेलाब बहुत दूर तक, कट्दीं व्यास और कहीं समास 
रूप से हुआ है | हाँ. यदि तुलसीदास ने ऋपणता से कहीं काम लिया दे 
तो भोज्य पदार्थों के प्रद्शन में ही। सो भी इस रूप में कि अभाव 
किसी को खटकता भी नहीं। समय की सूर तुलसी में इतनी है जितनी 
ओर किसी में नहीं। क्षेना और छोड़ना सम्रह और ट्याग पहिचान से 

दोता हे और वह पद्दिचात तुलसी की निजी पद्दिचान है । 


तुलसीदास ने नीति और उपदेश को प्रकट, प्रच्छन्न, काकु ओर 
व्यंग्य भादि सभी रूपों में ज्षिया है । इनको ल्लेकर फितना बतग्रद्ाव 
हो? तो भी इतना थो कद्दना दी होगा कि 'दोद्ावली' का इस दृष्टि से 
विशेष महत्व है। रामचरितमानस में तो नीति और उपदेश फा पत्यक्ष 
विधान है ही । उद्धरण भी उसमें उतका प्रकट और स्मृति के रूप में दी 
हुआ है । इसी से कहीं कही वह बहुतों को खटकता भी धहुत है । परंतु 
यदि पात्रों की प्रकृति पर रृष्टि रखकर उसके स्वरूप पर ध्यान विया 
ज्ञाय तो उसकी ख़टक आप ही बहुत कुछ दूर हो जाती दै। उसका 
निराकरण स्वय हो जाता है। उदाहरण के रूप में सूपनखा की बह 
प्रसिद्ध फटकार दीजिए जिसमें नीति की कड़ी है। ब६ रावण को 
'वपेटती है-- 

गोली बच्चन क्रोष करि भारी। देख फोत के सुरति भिधारी ॥ 

करति,पाम सोवसि दिनु राती। सुधि नहिं तब तिर पर श्राराती ॥ 
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३०१ तुलसीदास 


राज्जु मीति मित्र धन वितु धमा। हरिध्दि समप॑ व्रितु साकरगोँ॥ 
अधा पित विबेक उपजाए। श्रम फल पछे करिए श्ररु पाए ॥ 
संग ते जती कुमन्न ते राज़ा। मान ते शान प्रात ते लाजा ॥ 
प्रीति प्रयय बिजु मद ते गुत्ी। ासहिं बेगि नीति श्रसि सुनी ॥ 
रिपु रज पावक पाप प्रभु, श्ाह्दि गनिय ने छोट करि | 
श्रस फहि तिजिध भिलाप, फरि लागी रोदन कर” ॥| 
““अरण्य, १५७ 


इसके सबध में हमारा नश्न निवेदन है. कि इसे उस हृष्टि से देखिए 
जिस दृष्टि से संस्कृत रूपकों में शकारि अथवा 'राष्ट्रि' अ्रथबा राज 
श्यात्ञा का विधान दोता है। सूपनखा की यह राष्ट्रियता ठीक उसी 
कोटि की है और उसऊा शाद्तज्ञान भी उसी ज्ञानबधुता का प्रतिफल् 
जो राजा के लगाव कारण भगिनी या श्यात्रा में छोता है। शकारि 
होता तो भूखे है. पर 'श्याला' द्वोने के गाते राजा का कृपापात बन जाता 
है और इधर उधर की छींग मारता ही उसका मुरुय फार्य होता है | 
नेहर में श्री की जो स्थिति होती है और ऐसी स्ली की जो 'पुंवत्‌ 
प्रगहभा' हो वी सूपनखा की है। यह विधवा थी और रहती थी 
रावण के यहाँ स्वतंत्र कया स्वच्छाद्‌ रूप में ही । इसी से जब यद्द क्रोध 
में भाती है और बेर के कारण सदाध हो जाती है तब आदि और अंत 
में तो ठिकाने की घात कह जाती है. पर बीच में अपना ज्ञात भी भाड़े 
भिना नहीं रहती । तुलसीदास ने कहां भी है--बेर अधथ प्रेमहिं न 
प्रयोधू !' बैर यहाँ है और प्रेम राम में--सीता के वियोग भौर लक्ष्मण 
के शोक में | यहाँ प्रत्ञाप है तो वहाँ विज्ञाप । 


तुलसीदास के उपदेश के दो स्थज्ञ कषितावल्ली' से ज़िए जाते हैं 
ओर इनके द्वारा यद दिखाया जाता है कि तुत्नसीदास का उपदेश फ़िस 
हग से कया कराना चाहता है । जाना प्रकार के संकल्पों में जीव अपने 
आप को फिस प्रकार खो देता है इसे देखना दो तो तुज़सी फा यह 
फवित पढ़ें और गुनें भी--- 
काहिह ही तदभ ता; फाहि! ही परनि घा, 
फापिद हां जितांयो रा; कहत कु्नालि है। 
फादिए दी साधगी फाण, काम्दि हो राजा समान, 
गसक हो फहे भार मेंरे मे शालिहैः। 


अमन, 


हब! आयान्यान-_्ा'+ पहनना नाना 


वण्य॑ विचार 2०७ 


तुलसी यही कुमति घन्ते घर घालि आईं, 
धने घर घालति है, घने धर पघाल्िहे | 
देखत सुनत समुकृत हू न पके सोह, 
कप फष्मो न 'कालहू फो फाल काहिह है? ॥| 
“-फवितावली, उत्तर, १२० 


फल की चिंता छोड़कर आज फया करना घादिए शोर किसे किस 
वस्तु का साधन ओर किसको अपना साध्य बनाना चाहिए, इसको 
जानना हो तो तुकसी का यह उद्घोष सु्में -- 
जाय सो छुमठ समथ पाहइ रन रारि न मडे | 
लाय सो णजती कष्टाय त्रिषय वासना न छुड़े।। 
जाय धनिफ तअ्ितु दान, जाय निर्धन बिनु धमहिं। 
जाय सो पंडित पढ़ि पुरान जो रत न सुकमहिं ॥ 


सुत जाय मातु पितु भक्ति पिनु, तिय सो जाय जेहि पति न हित । 
सप्॒ जाय दास तुलसी कहे, जी न शाम पद नेंह नित | 
“'शह्वितावली, उत्तर, ११६ 


तुक्षसीद्ास प्राकृत जन को धो के नहीं सकते थे, किंतु उन्होंने जो 
कुछ किया हे बह प्राकृत जन के तिमिष्त दी | राम भाक्ृत जन नहीं थे, 
किंतु धनकी लीक्षा रद्दी सदा प्राकृत ही | जद्दों 
कृष्ण चरित. आवूभुत हुई कुछ के हेतु हुईं, सबके सामने 
नहीं। राम के साथ दी तुलसी ते कृष्ण को भी 
लिया, किंतु फेव्त उस कृष्ण फो नहीं, जो शारंसिक अथवा 
सधुर रस फे सव॑स्व समझे जाते हैं। उन्द्रोंच उस कृष्ण को सराहा 
जिसने सशत्रको घिड्ध किया ओर कप्ती फ्िसोी में आसक्त नहीं हुआ। 
तुलसीदास ने जो -- 
के बढ़ के लघु भीत मल, सम सनेह दुख होश । 
तुलती ज्यों छत मधु सरिष, मिले महा विष होश ॥। 
“-दोहा०, १२३ 


फट्दा है उसमें कुछ इसका भी संकेत दो तो आश्चय नहीं। तुलसी 
दास क्ृष्णचरित को फिस रूप में समाज में प्रचलित बेखना घाइते थे 
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१०८८ तुषसी दास 


इसको उनकी 'श्रीकृष्णणीतावल्ली' में देखा जा सकता है । इसके अति 
रिक्त भी तुलसीदास फे कुत्र छद पाप्त द्वोते हैं। उपका एफ सवैया है--- 


जोग कथा पठई ब्रश फो, सम सो स> चेरि फी चाल 'वज़ाफी । 
ऊधोजू , क्यों न कह कुघरी जो बरी "पढ़ ार्गर ऐरि हलाफी ॥ 


जाहि लगे पर जागे सोई, तुलसी सो सुहागिति एंदलक्ा की | 
जायी है जानपनी हरि की; 'श्रथ बॉपमियेगी फ्ु मोदि कला की |! 


“>कवितावली, उत्तर, १३४ 


तुन्नसीदास ने अपेक्षाकृत ऊअधो फो अधिक लिया है और लिया है 
'छपद! के रूप में दी विशेष रूप से | कहते हैं--- 


पठयो है छुपद छुत्रीछ फाह कैहूँ कहूँ, 
सोजि फै खबास सासी कूबरी सी बाल्ल फो । 
शान को गढठेया, त] गिरा को पढेया, बार 
खाल्न का फढेया सा बटया उर-साल को ॥ 
प्रीति फो बधिक, रसरीति फो श्रधिक, नीधि 
निपुन, भ्रियेक है; निदेत देस फाश्न फो | 
तुल़्ती फह्दे मे घने, सहदे ही बोंगी सत्र, 
जोग मयी जोग को, भियोग दलाल फो |। 


“-धेंह्ी / ; ९, 


'खोज के खबास खासो फूपरी सी बात्ल फो” में 'खासो खबास! 
पर ध्यान दीजिए और 'जोग भगो जोग' को भी आँख से ओोमक्ष न 
दोने दीजिए, फिर तुलसी के फवित्त को. परखिर और इस धात 
पर विचार फीजिए कि '्रीकृष्णगीक्षावत्षीः में तुलसीदास ने 
उत्तनी तत्परता से योग का खान उस्ती ढछ ग॒ से क्‍यों नहीं किया जिस 
ढग पर कि सूर आदि ने किया था | बात यह है कि तुलसी ने अपने 
मत का प्रतिपादन और सिद्धात का सिरूपण “रामचरितमानस' में 
संवादों के हारा इतना कर दिया था कि घसको ओर कर दिखाने फी 
कोई आवश्यकता न थी। इसी से तुक्षसीदास ने प्रसगा को निभाया 
ओर घपने ढ ग से झुछ दिखाया भी है। उनका एक पद्‌ है-> 





वण्य विचार ३०६ 


दौन्‍्ही है मधुप सबहि तिख नीकी। 

सोह आदरोी आस जाके जिय बारि बिलोबत घी की ॥ 
बूकी बात फाड़ कुबरी फी; मधुकर फछु जनि पूछो | 
ठाल्ली ग्वालि शामि पठ०, श्रत्नि, कद्मो है पह्ोरन छूटी | 
इमहूँ फछुफ लखी द्वी तब की भ्रोरेबं नंदलला फी। 
ये अब लही घचत॒ुर चेरी पे चोली चालि चलाकी | 
गए. कर ते; घर ते, आँगन ते ब्रजहू ते ब्रशनाथ । 
तुलसी प्रभु गयो चहत मनहुँ तें सो तो है हमारे हाथ ॥? 


--श्रीकृष्णुगीताधली, ४३ 


गोपियाँ पिसूरती हैं, मूँखती हैं, पछताती हैं. मेंपती हैं, वितित 
होती हैं और झंत में यही समझ कर रह जाती हैं. कि झपता मन 
प्रियतम में है और प्रियतम का मन कूबरी में ! फिर बने तो कैसे घने ९ 
पड़े तो फैले पठे ? कहना कुछ चाहती हैं, किंतु डर है. कि सह से कुछ 
और ही न निकल पड़े । निदान तटस्थ रहना दी टीक दे। सुनिए किस 
विधाद से कहती हैं-- 


का है, अति भये नये गुर शानी । 

तुम्दरे कहत आपने सघुझत। बात सद्दी उर आनी | 
लिए अपनाइ लाइ व दन तन, कछु फंड चाह उड़ानी। 
जरी छुँताइ कूपरी फौठक करि जोगी बधा-जुड़ानी || 
ब्रज चति रास बिलास, मधुपुरी चेरी सो रति मानी। 
जोग-जोग ग्यालिनी वियोगितनि जान पिरौमनि जानी॥ 
कहिवे फछू कछू फहि जेहे, रहो, श्रालि, अरगानी । 
तुलती हाथ पराए प्रीतम, तुम्ह प्रियन्दाथ ब्रिकानी ॥ 


--भीकृष्णगीतावली, ४७ 


प्रायः ज्ञोग तर्क किया करते हैं. कि गोपियाँ तड़पती तो इतना हूँ, 
पर फप्ी मथुरा जाने में उनका क्‍या जाता हे जो नहीं जाती [ 
४०९ सान बताकर किया जाता है। परतु तुलसी की गोषियों 
फहती है -- 


जज ्ी आ न मी मा मी 


काने 2 न पी व ८ मन प्च 5 शो ह कक # न दे 
बजा 
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३१० तुलतीदास 


सब सिल्लि साहस फरिय सथाती | 

ब्रज श्रातियहि मनाई पाँय परि का हू कुंतरी रा्ी॥ 
बसें सुबात, सुपास धोहि सब्च पिरि गसोगुज्ञ रजधानी | 
महरि मदर जीव सुर जीया सुलह भोदौग[त पानी ॥ 
तक्षि शगिमाय भ्रतस अ्रपयों द्वित फीजणिय मुविधर भावी | 
देशिबो दरस बूसरेश चोथेष्ु घश्षे लाभ लघु हाती॥ 
पावफ परत पिषिद्ध' ह्लायरी ह्ोति प्यत्ञ णग जागी।| 
तुलसी सो तिहुं भरुवत गाइनी नंदसुबप संपभानी | 


या चष्ठी, ष्प 
यह भल्ती बात सबको भा जाती है और कछा जाता है--- 


फही है भी बात सबफे गन मारी । 
प्रिय सम प्रिय धनेद्र भाणा सरल प्रीति रीति जग जागी ॥ 
भूषनम भूति गरल परिह्टरि के इरघूरति उर झआभी ९ 
मजन पात्र फियो के झुरसरि फमनास-जलछामी ९ 
पूँछ सो प्रेस, बिरोध सींग सों यदि बिचार हितद्वाती ! 
पीजे फान्इ-कूपचरी सो वतित तेह क्रम सन बाती॥ 
तुलसी तनिश्र कुचालि श्ालि शब सुपरे सब पसानी | 
आगे फरि मधुफर मधुरा कहेँ सोधिय सुदित सयायी || 
“-चहद्दी, ॥ «4 
इस सयानी बात पर ध्यान तो दीजिए। गोपियों कहती हैं कि 
ऊधो आगे आगे सथुरा को चल्ते और उनके पीछे पीछे गोपियाँ। ऊधो 
समझाने कया आए थे, मानों कुष्ण की भोर से उन्‍हें विदा कराने भाए 
। फिर अथो बेचारे इस बला का सामना कहाँ तक करते! ऊथों 
3०“ बस घुमाना भर चाहते हैं। अत में गोपियाँ भी सीभःर 
क्र 


शी 


फौन सुभे झलि फी पतुराई । 

अपतिद्धि गति विज्लास श्रफास महूँ पाइत एियपडि चलाई || 
सरल सुलभ हरि भगतिसुधाकर निगम पुरानति ग्ाह | 
तलि सोइ सुधा मनोरथ फरि फरि फो मरिहे से माई ॥ 


वण्य विचार ३११ 


जद्यपि ताको सोह मारंग प्रिय जाहि णहाँ बनि श्राईं। 
मै के सदन, कुलित के भोदक कहत घुनत बौराइ॥ 
सगुनड्रीर पिधि-तीर बसत ब्रज ॒ तिहुँ पुर प्रिदित बड़ाईं। 
शाफ हुइन तुम्ह क्रो सो परिद्दरि हम थाद सति नहिं पाह || 
जानत हे जतुनाथ सन्रन फी बुधि बिबेक णड़ताह।| 
तुलसिंदास जनि बकहि मधुप, सठ, हठ निति दिन अ्रँतराहऋ ॥ 


निदान स्थिति यह हुई कि -- 


भोको श्रय नें भये रिपु साईं। 

हरि भियोग तनु तजेहि परमसुख एरासहि सोइ है बरियाइ॥ 
भद मन कियो बहुत हित मेरों बारहिबार फ्राम दव लाई। 
बरषि पीर ये तबहिं बुकावहिं स्वार्थ निपुन श्रधिक चतुराई ॥ 
शात परसु दे मधुप पठायों बिरह बेलि कैसेहु कठिनाई। 
सो थाक्‍यों बरहों एकदि तक देखत इनकी सहज सिचाइ ॥ 
दारत हू न द्वारि मानत, सखि, स्ठ सुमाव कुदुक फी नाई | 
घातक जलज मीनहैँ ते भोरे समुभत नहिं उ हफी निढुराह ॥ 
ए हठ निरत दरत लालच बस परे जहाँ बुधिचल न बसाइ | 
तुलधिदास ६ ६ पर जो द्रवहिं हरि तो पुमि मिलों बैर भ्रिसराइ |॥ 

“>-वही, ६ 4 


'्तौ पुनि मिल्नों बेर त्रिसराई! के साथ इस प्रसंग फो समाप्त 
कीजिए और एक ठकुराई का रूप भी देख ज्ीजिए--- 


कफोठ सखि नह शाह सुनि आई । 
यह ब्रज़भूमि सकल सुरपति सो मदन सिल्षिक फरि पाई ॥ 
धन-धावत, बगपाँति पठोसिर, बैरख तडित सोहाई। 
क्षोलत पिफ नकीय, गरजनि मिस मानहूँ फिरति दोद्दाई॥| 
ातक मोर कोर मधुप सुक सुमन समीर सद्दाइ। 
चाहत कियों बास हू दामन विधि सो कछु न बताई ॥॥ 
सींव न चाँपि सफो कोझ तंत्र जब हुते राम क हा । 


ग्रम तुलसी गिरिधर शिनु गोकुल फोन फरिद्दि ठकुराइई ॥ 
“ही; रै२ 





३१२ तुलसीदास 


तुलसीदास के समय में शासठ्यवस्था कया थी इसको भी 

तुलसीदास ने बता दिया । जो लोग कहते हैं. कि तुल्लगीदास में समय 

का केश “हीं उनको तुहझासीदास का अध्ययन 

वेशकाल' समय के साथ फरना चप्ृहेएं और थह ध्यान 

रखना चाहिए कि तुलसीदास ने अपो समय 

को सूदम दृष्टि से देखा, समझा, परखा और उसको सनन्‍्मागे दिखाया 
है। दिखाया दी नहीं, बहुत कुछ सन्मा्ग पर जाया भी है । 


उपयुक्त पद्‌ में (मिक्षिक' और 'बैरख' के साथ ही नकीय” का 
विधान भी दर्शनीय है। उस समय भुगज्ञ शासन की भोर से कोई 
राज्य किसी राजा को फिस रूप में मिलता था और उसकी घोषणा 
किस प्रकार की जाती थी इसका यह एक प्रस्फुट उदाहरण है । 


साराश यह कि सभी दृष्टियों से विचार करने पर तुक्षसी फे विभत 
यश के सभध में, उन्हीं की साथा में हमारा सी यही कहना है-- 


पव गिधु प्रिमश तात जत तोरा | रघुधर किंफर कुमुदः चकोंरा ॥| 
उदित सदा श्रँथइहि फब्रहू या।घटिहि न जग नभ दिए दि वृजा || 
फोफ तिलोक प्रीति अति फरही। प्रथु प्रताप रवि छुत्रिदि भ हरिद्दी ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सल काहू। ग्रसिहि न फैकइ फरतब राह ॥ 


पूरन राम सुप्रम पियूपा | गुर अ्रवमात दोख नहिं दुषा॥ 
राम भगति अब श्रमिय अधाहू | फीडहिहु सुलभ सुधा बचुधाहू॥ 
““अ्यीध्या, २०६ 


'कीन्हेहु सुज्ञभ सुधा बसुधाहु' के विधय में तो कुछ कद्दना ही नहीं । 
देखने की आँख और धुनते के कान से कुछ छिपा नहीं। हाँ, कैकेयी के 
फरतन के सबध में छुछ असमंजस अवश्य है। तुलसी ने अमिवाष, 
झससजस ओर पश्चात्ताप को बढ़ी निपुणुता, तल्लीनता, तन्मयता, और 
तादात््य फे साथ दिखाया है । परतु परिस्थिति घह नहीं रही । देश पो 
वही रहा, पर काल नहीं। फालचक्र का प्रभाव अथवा समय के साथ 
थवत्ती हुई भवृत्ति ही कैकेयी की वह्‌ करनी है जिससे तुलसी फा 
'विमत् यश! कभी प्रसित नहीं होगा । कारण कि वह भी उसी “नव 
पधू! की भाँति विमल है । ध्धध्ययन से उसकी कौमुदी भी पौशेगी, 
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बशण्य विचार ३१३ 


इसमें सदेह नहीं । फैक्ञाब के साथ दोष भी फेल्नता ही है। पूर्ण॑चद्र में 
जैसा फकतक गोचर होता है भत्ता नवत् विधु में नहीं। हाँ, उसके सबध 
में भी भिन्न भिन्न रुचि के भिन्न भिन्न व्यक्तियों की ठीक बेसी ही धारणा 
रहेगी जेसी कि स््रय॑ दरम्रचरिवमानस? में भिन्न भिन्न पानों की, पिन्न 
भिन्न रूपों में रही हे और राम के पूछे जाने पर प्रकट हुईं है। निष्कर्प 
यह कि 'जाकी रही भावना जेपी! फी उक्ति यहाँ भी चरिताथे होगी ही, 
फिर इनकी इतनी चिंता क्‍यों १ 








ब्मण्य: सरकाम०-- डिमम जननर॑ कमाना... आकाश. क्‍ल्‍नन्‍ननाा 


११-तुजगी प्रशस्ति 


गोस्वामी तुलसीदास विश्व क्रो छपी सौभाग्यशा्षी पुरुषों में हैं 
जिनकी प्रतिष्ठा घाषफे जीबनकाढा में ही परिपूर्ण हो जाती है। उनके 
जीते जी उनकी धाफ जैसी जमी थी पत्रकी रचनाओं से ही सिद्ध है | 
अतएवं उनके निजी सकेतों को छोड़कर देखना यह है कि अन्य सूरों 
से इसकी पुष्टि कहाँ तक होती है । लो भाषा फे अनन्‍य भक्त फवि 
व्यासजी को ही सबसे पहले क्रीजिण और यह समम्त रखिए कि 
व्यासजी का देहाबसान तुलसीदासजी के जीते जी हो गया था। 
व्यासजी ने स्पष्ट रूप से कहीं तुल्लसी का जल्लेप नहीं किया है । हाँ, 
कृपा कर अपनी रचनाओं में उन्होंने इसका सफेत छावश्य किया है | 
एक पद टे विषय में उनकी रचयाक्रों के सपादक श्री घासुदेव गोस्वामी 
का मत है-- 


यथपि इस प्रकार की वमत्कारपूं घदनाओं की ऐविदासिक 
समीक्षा करा अ्भिम्रत नहीं है तथापि जिन व्यासजी के संबध में हमें 
निंय करना है, थे पेबी बमत्कारों में पूरे विश्वास रखते थे; गैसा कि 
उन्तके 'साँची भक्ति नामदेव पाई! आदि पदों में वर्शितत घटनाओं से 
प्रकट है। नामदेव के हाथ से भगवा के दूध पी जाने की चमरकारपूण 
घटना व्यासजी की साखी में भी बशित् है -- 


नामा के कर पय पियौ, खाई ग्रज फी छाफ | 
ध्यास! फपठ हरि ना मिलें, नीरस श्रपरस पाक ॥ 


अंतएव हमें इस हेतु तो उस धठना को भान ही जेना पड़ेगा ! 
ध्यासजी का उक्त घटना को सकेत करने वाज्षा पद यद्द है-- 


फरौ भेया साधु" ही सौं संग । 
पति गति जाय अ्रदाधु संग तें, काम फरत चित भंग ॥ 


हरि तें इरिदातिम की सेवा, परम भक्ति फो शझ्ग। 
जिनके पद तीरथमे पाथन,  उपजावत रस-रैग || 


पु मअक बरस है >्रा३, औैचज-ज--+ 


तुलसी प्रशस्ति ११४ 


जिनके बस दसरथ सुत भास्थो, भाया फनक कुरग। 
तिनके फहत “व्यास? प्रश्च॒ सुमस्थी, सत्यर धनुष निष॑ंग || 
( ब्या० २१७) 


यहाँ पर व्यासजी के 'प्रशुः वृ दावन बिहारी भी कृष्ण हैं, न कि 
विषूतु; क्‍योंकि व्यासजी ने अपने कितने ही पदों में नारायण था विष्यतु 
को अपने प्रभु राधावज्ञम से पृथक कहा है। कृष्ण के इस प्रकार धलुष 
बाण घारणु कर की कथा अन्य किसी साधु के संबध में प्रचलित न॑ 
होने के कारण इस पद्‌ में गोस्थामी तुलसीदास से संबंधित इस चम 
स्कारिक घटना के सफेत को अभिप्रत समझता चाहिए | 


“-भक्त कबि व्यासजी, अप्रवात्ञ प्रेस, मथुरा, ४० १८८ 


'दूसरथ सुत' का उल्लेख इस फथन को और भी पुष्ट करता है. ओर 
इस विषय को खुलकर कट्टना चाहता है कि व्यासजी तुलसी की 
साधुता के समर्थक ओर प्रशंसक थे । इस विषय में उनका एक दूसरा 
प्‌ भी विचारणीय है । हमारी समझ में इसमें भी तुलसीदास का 
सकेत है | ध्यान से पढ़ें । कहते हैं-- 


श्रश्न साँचेह फलिज्ञुग आायो | 

पूत न क्यो पिता कौ सानत, करत आपनी भागौ॥ 
पेशे बेचत सके ने मानत दिनदिन मोल बढायो। 
थाही तें बरषा भदि द्वोति है, पुन्य ते पात्र सबायो॥ 
भधुरा खुदत, कटत बूंदावन, मुनिनन सोच उपायों | 
इतगौं दुख सहिबे के का्जे, कादे को व्याय! नियायो ॥ 


“वही, २९३ 


व्यास क्री इस मर्मे वाणी में 'भुनिज्ञन! का प्रयोग विशेष महत्व का 
है। 'सुनिज्रन” का वास्तविक तातये चाहे जो दो पर इतना तो प्रमाण 
सिद्ध है कि तुलसीदास अपने जीवनकाक्ष में वाल्मीकि मुनि के अवतार 
माने जा चुके थे और महामुनि की भाँति माने भी जा चुके थे। इसके 
संगंध में स्वय उन्हीं का उद्घोष हे-- 


जाति के सुजाति के कुजाति के पेठागि बस 
खाए, हक सब के बिदित बात डुनी थो। 








३१६ तुलसीदास 


मानस बचन फकाय किए पाप सति गाय 

रास को फहांय दास दगाबाण पुनी सो ॥ 
शाम भनाम फो प्रगमाड पाठ महिमा प्रताप 

तुलसी से जग भानियुत भद्दामनी सो | 
अति ही अभागो अनुरागत न राम पद 

मूढ एतो बढ़ी श्रचरण देखि सुनी तो ॥ 


व्यासजी के पश्चात्‌ 'अनन्य' कि फी दृष्टि तुलसी की ओर विशेष 
मुद्ी है। उन्‍होंने तुलसीदास के संबध में जो कुछ लिखा है उसकी 
अपषदेलना अब तक होती रही और आगे फत्र तक द्वोती रहेगी यह 
कहना हिंदी परिशीलन की गतिविधि को देखते हुए अत्यत कठिन है । 
तो भी उनका उद्गार है-- 


वीपाई 


जय जय तुलसीदास शुसाई | तिया राम हृग दाई बाईं।॥ 
रघुधर फी बर फीरति गाई | जे अनन्य तिनफे मन भाई ॥८४॥ 


खेद 


भाई पग्रनय सनहिं सुकौरति विमल रघुबर राय की। 
श्रति विचित्र चरित्र बानी प्रगट फीनी भाय की॥ 
कुटिल कलि के जीव तियपे अ्रत्ति अ्रगुप्रह ठुम करयो | 
त्रिबिध ताप सेंताप हिय फो दया करि सबफो हस्थो ॥८५॥ 

जै जे श्री तुलसी तप णंगम राजई। 

शआनंद' भन के माँहि प्रगट छुत्रि छाजर | 

कविता मजरी सुदर साजे | 

राम प्रमर रपि रक्षोी तिहि काजे ॥८९॥ 
रमि रहे रघुताथ-अलि है सरस सॉंधो पोइकफे। 
अ्रति ही अमित महिसा तिटप्टारी कहाँ कैसे गाइके।॥॥ 


तुज़्सी सु बूदा सखी फो निज ताभ तें बूंदा सख्री। 
रासतुलसी नाम की यह रहसि में भन्त भें लखी।८७॥ 


पै 


पुलसी प्रशध्ति ३१७ 
चौपाईं 


फोसल' देस उजागर कीनो | सबहिन को अद्भुत रस दीनौ ॥ 
छिन छिए उमगे प्रेम नभ्रीनौ | उमड़ि धुमड़ि भार लाइ रँगीनौ ॥८८॥ 


छ्द्‌ 


रग फी बरखा करी बहु जीव समन्पुख फरि लिए। 
जनफनदिनि-राम-छुबि. में. मिजै दीने जन हिये ॥ 
बस निरंतर रहत लिनके नाथ रघुबर जानकी | 
ते दासतुलसी करहु मो पर दया दपति दान की ॥८६॥ 


घोपाई' 


सुंदर सिया राम की जोरी | बारों तिहि पर फाम फरोरी ॥ 
दोठ मिलि रगमहल मैं सोह | सब सखियन के मन फो मोई ॥६०॥ 


छंद 


सफल सखियन में सिरोमनि दासतुलसी तुम रहो । 
करो सेवन रचिर रुचि सो सुक्षस की बानी कहो || 
दास यह तुबव थ्नन्य तापर रीक्ि चरनन तर परी | 
अझट्टों तुलसीदास तुम्द ही कृपा करि अपनी करी ॥६१॥ 


( ब्रणनिषि प्रंथाघली, नागरीप्रचारिणशी सभा, फाशी, प्रथमाजृत्ति 
स॑० १६६०, 8४० २७४-:५६ ) 


ध्यात्त देने की बात है कि 'अनन्य” कवि तुलसी के समकालौन 
ओर फलत उनके ऋणी भी हैं। उनका एक पद्‌ पुकार कर कद्दता 
कि वस्तुत वस्तुस्थिति क्या है। 'अनन्य' किस पल्ास और विश्वास से 
स्वये तुलसी से बोल पड़ते हैं - 
तब ते कद्दाँ पतित नर रह्नो | 

धाम ते गुर जपदेत दीदी नाम नौका गक्नौ | 

लोह जैसे परधि पारस नाम कंचन लछक्यों। 

कद न कसि कसि छेहु स्वामी श्रज 7 चाइन चष्ो । 








श्ए८ धुलसीदास 


उभरि आायौ प्रिर्ट बागी शोल मध्गे पद्मौ। 
खीर पीर ते भयो यारों "फ ते निर्मशी। 
मूल माज़न हाथ आयी त्यागि सरबर मध्यो | 
अनस्थ माधी दास तुलसी भव घलधि निरशौ। 


[ भी गोसाईं चरित, ४० ६५०६ ] 


अतन्य माधव! तुलसीदास फे विषय में जो कुछ कहते हैं. उसको 
प्रसाणशफोीदि में न मानना संगत नहीं ठदृरता। नाभापास ने जो 
'बाल्मीकिः 'तुज़सी भयो' का उदघोष किया उसकी यथार्थता सदिग्ध 
नहीं । 'अनन्य' उसी की साखी भरते हैं। और यह षताते हैं कि किस 
प्रकार तुलसी फे उपदेश से उनका निस्तार हुआ | 
यहाँ यह भी स्मरण रहे कि इस 'अनन्य” का अति सक्षिप्त 
परिचय है-- 
निकद रसुलाबाद फे, भाम फोटरा नाम | 
लहाँ भ्रनग्य माधी भए, विदित जासु गुन ग्राम || 
[ वी, ए8 ६४ ] 


अतएब अवध प्रात फे इए प्राणी ने तुललीदास फे विषय में जो 
कुछ लिखा हे उसकी फिसी दशा में भी उपेक्षा नहीं हो सकती । 'सिया 
राम दू.ग दाई बाई? में भोर कुछ नहीं 'सिया राम भय सब जग जाती 
का विज्ञास है । 
अति विशिन चरित्र बानी प्रगठ फीनी भाय फी | 
में चरित्र का संकेत 'रामचरित्मानलः से हो तो इसमें सदेह क्या | 
इसके आगे जो--- 


कुटिश फक्षि के जीव घितपे अ्रति श्रतुभ्रद्द तुम करो | 
निधिध ताप सेताप हिय फो दया करि सबको इस्यों ॥ 


कद्दा गया है उसमें नाभावास के 'पत्चिकुटिल्त जीव निस्तार हित 
घाल्मीकि तुतासी! भयो ।!! का विधान है | साथ ही उसमें हैं--- 


भानियत महामुनी सी | 


5 जञ्य्क तक कक 
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का समथेन भी | परंतु इसके पश्चात्‌ जो "जे जे श्री पत्ती तरु 
जगम राजई |! कहा गया है वह उस समय के प्रसिद्ध वेदाती श्री मधु 
सुदन सरस्वती के इस कथन का अनुवाद है-- 


आन दफांभने क्षत्मिनु बज्ञमस्तुलसीतर। | 
कवितामणरी यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥ 


'अनन्य' रामश्रमर के रस रहने से वहाँ तक प्रभावित है कि इसके 
आगे तुलसी के विषय में कुछ ओर कद्दने में अपने को असमर्थ पाते हैं । 
किस विवशता मैं कहते हैं-- 


अति ही भ्रमित महिमा तिद्दारी कहों कैसे गाश्कै | 


तुलसी की महिमा फे गुशगात से विरत हो अन्य! तत्तसी के 
जीवन के विषय में जो कुछ कद्दते हैं उसकी गहरी गबेषणा होनी 
चाहिए। इससे स्यात्‌ तुलसी” और 'तुक्षतीदास” फा रहस्य भी खुल 
जाय और यह भी विद्ति हो जाय कि तुलसी का सखी समप्रदाय से भी 
कभी कुछ नाता था। कहते हैं--- 


बुलसी सु ध्व दा सखी फो निण नाम ते घृ दा सखी | 
द्वास तुलसी नाम की यह रहति में मन में लखी | 


बुदा ने तुलसी का रूप घारण किया और तुलसी ने तुललीदास 
का । यही तो इसका रहस्य है । 


तुज्लसी के अतीत को द्‌ प्विपथ में रखकर देखिए यह फि जो इसके 


आरे-- 
कौसश देस उज्ञागर फीनौ। सबद्िन को श्रदूश्ृुत रस दीनी ॥ 


कहा गया है उसका मर्म क्‍या है । 'फोसल पेस उजागर फौनो! 
का शाथे यह तो जिया नहीं जा सकता कि अपनी रचनाओं से 'कोसल 
देस! को प्रकाशभान्‌ कर दिया | कारण कि तुक्लसीदाल ने कही कोसल 
देश” का विशेष कीन नहीं किया है। हाँ, अ्रवधपुरी का शुणगान 
उनमें अवश्य पाया जाता है। किंतु साथ दी 'चित्रकट' और 'काशी' 
की महिमा भी उनके यहाँ कम नहीं है। निदान मानना पढ़ता है कि 


बन 


नर 
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३२० तुलसीदास 
इसका निर्देश कुछ और दी है। हो सकता है. कि इसमें तुलसीदास फे 
आविर्भाव वा प्राकथ्य का धद्घोष दो | अपनी पकी धारणा पो यही है । 

'अदूभुतः का अर्थ भी कुछ समझा लेना चाहिए। पअनन्य! 
कहते है--- हे 

सबृदित फो अदभुत रस दीनों । 

यह “अद्भुत” रस सचमुच सबको प्राप्त हो गया। किंतु 'अन॑त्य! 

फा जी इससे नहीं भरा । तभी तो इसफे आगे खुलकर कहते हैं-- 


बस निरंतर रहत जिनके नाथ रघुब्र जानकी। 
ते दासतुलसी फरदु मों पर दया दंपति दान की || 


सारण रहे 'अन्‍्य' जिस दंपति दान! की थाचना करते हैं. उसका 
सच्चा स्वरूप है-- 
दोउ मिल्षि रगमहल में सोहँ। सन सजियन के मन को भोदँ ॥ 
किंतु यह रामदल दी सब कुछ नहीं दहे। अतएव उपकी हादिक 
कामना है--- 
सकता सखियत भें पिरोमनि दासतुलसी तुम रदौ । 
छुलसीदास 'सफत सखियन में! शिरोमणि होकर रहें तो रहें, पर 
करें क्‍या ९ 'अनन्‍्य' उसी पद्रेक में इसको भी विद्चित कर देते हैं--« 
करो सेवन रचिर झचि सों सुजस की बागी फही । 
'रचिर रुचि! से सेवा करना व्यक्तिगत राधता है। किंतु 'सुणस 
की घानी' फदना समष्टि को द्‌ छ्ि में रखकर समाज में फूकनना फलना 


ध्तदव यदोँ तुलसीदास का 'तोक मंगल” अ्भीष्ट है | 'नन्य” उसी पर 
रीभकर शरणागत होते हैं और खुलकर किस पचास में कह जाते हैं- 


दात यह तहुव अभनय तापर रीकि घरान तर परी | 
झहो तुलसीदास तुम्ह प्री छुपा करि अपनी करी ॥ 


सक्षेप में तुलसीदास फे सबंध में उनको घरणभक्त 'अन्तत्थ' ने शो 
पुछ लिखा है. धह यही है। इसकी भीमांसा में पदना तो दर रहा। 


किट 


इलल “कंसे्ा3 


न्नक 


फल जी वीणा चपााण 
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तुलसी प्रशस्ति ३२१ 


तुलसीदास के अध्येताओं ने इधर ध्यान भी नहीं दिया यथपि 'अ्जनिधि 
प्रथावज्ञी? में इसका प्रकाशन सबत्‌ १६६० में दो गया था। और इस 
जन ने जहाँ तहाँ इसका उल्लेख भी कर विया था | 


तुलसी के समकाज्जीन अनेक प्रथाश इधर प्रकाश में धाने क्षगे हैं 
शोर उनको लेकर शोध का कार्य भी पीम्रता से आगे घढ़ रहा है। दम 
पैसे मथाशों को महत्व की द्‌ ष्टि से नहीं देख पाते और फलत उनको 
किसी न किसी आधुनिक प्रेरणा का फ्ष सममते हैं। अतएय उनकी 
चर्च से कोई ज्ञाभ नहीं । प्थ्य की बात प्रत्यक्ष भा गई भर इससे 
प्रगट हो गया कि तुन्नलीदास का अपने जीबनकाल में कया महत्व था 
ओर देखे भी जाते थे किस महिमा की हृष्टि से । उनके उपरांत भी उनकी 
भदिमा में प्रायः कविगण कुछ न कुछ कहते ही रहे और किसी किसी ने 
तो उन्र पर एक खड ही रच डाज़ा । आवश्यकता है उनके साधुसंमह 
की। अष्छा होगा थोड़े में कुछ उनकी धानगी भी के ली जाय किंतु 
ऐसा फरने के पदक्षे जान यह झ्लेना हे कि तुलसीदास के रचित प्रथों के 
विषय में विख्यात य्या है। सो एक कवि का निवेदन है--- 


रामलला नह॒छू" त्यों विरागसंदीपिनी " हूँ, 

बरवै? बनाई बिरमाई सति साई की। 
पारबती*, शानकी" के मंगज ललित ग्राय, 

सय रामआशा! रखी कामपेतु गा की।। 
दोह्ा*, ञग्रो कवित*, गीतबध*, कृष्ण कथा कही, 

रामायन" १, बिने१* माँद ब्रात सब ठाईं की। 
जग में सोहानी, भगदीश हूँ के मनमानी, 

स॑त सुख्दानी; बानी तुलसी गोसाई की।। 


गोस्वामी तुलवीदास की वाणी के जो मथ प्रसिद्ध हैं. उत्तका परि- 
चय यही हे । 
इतके अतिरिक्त भी कतिपय प्रथ तुलसी ऋत कह्दे जाते हैं. जिनका 
लेखा अभीष्ठ नहीं, दाँ; इस प्रसंग में 'बनादास' फे ६स कवित को सृष्टि 
में रखना वाहिये--- 
२१ । 





[_चचनल नाओत. आओ ऑकाणा 
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३२२ तुलसी दास 


विनय की बढ़ाई फरों फोन सुख लगाई "एि 
पाई भति रोष की निक्राई है शझपूरं जू। 
परवे कवितावक्षी दोहाबली श्री श्रासे 
यहुति गीतावली भरी है शामझप णू॥ 
बगादास बरणे छुंदानली . सलाकाराम 
कामतद रमामणं सक्षल गोष खूम जू। 
दोहा चोपाई छुएई सोरठा बखाने फीन 
थाह कैसे पावे अंथ तुलसी कवि भूष जू॥ 


भाषा भी ने जाने कितने कवियों ने तुलसी की बानी” के विषय में 
कुछ ने कुछ कद अपने को धन्य फिया है। भ्री रामगुज्ञाम दिवंदी 


'दानामहममकेए 


जै जे श्री 6लसी फी बानी। ़॒ 
बिसद विचित्र विभ पद'ः भद्धित भक्ति मुक्ति बरदानी ॥ 
मी हो बेद पुराम शास्ध मत मुनि जन झ्तित फहामी । 
शाम बिशाग प्रदा सुख जननी फकरम परम नथ सानी ॥ 
उदित भद्द था दिम ते जग में तब्र ते शुधन बल्चायी । 
अखिल अपत्ति मल परिपूरित को अश्रस जो नहिं जायी ॥ 
प्रगणी राम चरन रति जह तहेँ भूरि विभुलता भागी | 
'रामगुल्ञाम' सात गाबत हिय शवत सारग पानी ॥ 


श्री रामगुल्ाम हिवेदीजी ने तुतसी की 'बानी” की जिस व्यापकता 
और सरसता का उल्क्ेख किया है उसी के विषय में एक दूसरे महा 
लुभाव का मत यह है-- 

जयति जय जयति तुक्षसीय बापी | 

कविन सुख्दायी भाव झगन भरी छुरोी भव सूज् रस भाव खानी ॥ 
पढत जेदि होत नर रामभारग निरत जही जग जाचना आस हानी | 
छोक परलोक सुन देति निन जनन की ताप॑ हरि छेत शरद खाती ॥ 
प्र ऊपांधना भाव चारों भरी उरी सब भाँति बेदन पुरानी | 
अंग मानस लिए सरजू भले भाष हिये दिए णगणीव के श्रभय मामी ॥ 
फहाँ लो फहै फवि देखि तेहि बरन छुपि एह्ी रत जगत आनंद सानी । 
(विज बंदन! हिये बसे सफता प्रान णहाँ मते से नाहिं कमी यह तेसम ठानी ॥ 





वि 


4.2 


तुलसी प्रशस्ति ३२६ 


किंतु इसका यह झर्थ नहीं कि तुलसीदास की “वानी” यहीं पक 
सीमित है। नहीं उराकी पहुँच बहुत दूर तक हृतृय के कोने कोने में 
व्याप्त है ओर उसकी संजीवनी शक्ति से आज भी यह जीव जीवित 
है। 'महाराण कबि कहते हैं-- 
अब लो सभ्य नेम धर्म सजम सिराय जाते, 
माता पिता बालक को बेद न॑ पढावते । 
ग्रासिष श्रहारी ब्रिमचारी होते भारी लोग, 
कोऊ रघुनाथ जू की चरचा न चलावते | 
छूटि जाते नेम घम श्राभम के धारो बन, 
ऐसे कश्चषिकाल में कराल दुख पावते | 
होते सभ कुचालां तो सुचाली भने महाराज! 


न जो पे फबि तुलसीदास भाषा न बनावते॥ 


यद्द तुलसीदास की 'भाषा' का ही तो प्रताप है. कि इसी से आवेश 
में आकर किस उमग और उछास में श्री अधिकादत व्यास कद्दते हैं-- 


रहु रे फश्तफी कि कंपटी कुचाली मूढ; 

भागु भाग ातों ग्रहि पठफि पछारोंगो। 
तुलसी गुंसाईं जू फे फाव्य के किला सों फाढि, 

दोहरी वुनाश्ी बदुकन सों भारोंगी | 
कवि अबादस” सोरठा के सैफ साफ करि, 

छुदन॑ के छुर्त सों ग़रब गष्टि गरारोंगों। 
चार वठपाइन के चोखे पोंखे चींकू छेइ, 

श्राजु तौदि दृक दृक काटि क्षादि डारोंगो ॥ 


कबि 'अवादत्त' को क्तषि को दुक दुक कर डाल़से का जो इतना 
साइस हुआ है उप्का कारण हे तुक्लसीदास की रचना का प्रसुत्व । 
उसमें इतनी शक्ति है कि उसके सामने किसी फक्षि की चल नहीं 
सकती। 'तोष” कवि लिखते हैं--- 


थद खानि चतुष्फत की सुखदानि अ्रभनुषम आनि हिये हुलसी । 
पुनि संतन के मन संगन फी श्रुति मंजुल भाल लती तुलसी । 
पुनि मानुष के तरिवे कह 'तोष! भई भवतागर के पुलसी | 
सब कामन दायक फामहुद्द सम राम कथा बरनी तुलसी ॥ 


है 
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३२४ तुलसीदास 


तुलसी की 'शम कथा' कुछ ऐसी हद्वी हे क्रि उसके गान से सब का 
इष्ट सघ जाता है। श्री रामचरणजी का पश्च है-- 


झुचि ज्ञान ब्रिराग ्िवेकमयी शर्म तोष दया दम शीक्ष बसी । 
नवधा पर प्रेम परा भगति सभ संतन के हिस में हुलसी। 
शुभ चार पदारथ पूरि भए मह सोह्द नदी मद को पुलसी। 
हढ़ रामचरण श्रति प्रीति फरे रघुबीर फथा बरणी तुलसी ॥ 


इतना कद्दने से रामचरणजी को सतोष कद्दाँ। न जाने कितने 
कवियों ने 'राम कथा! को अपना विषय बनाया, परंतु सच धो यह है 
कि उनकी दृष्टि में राम रस घुला भमित्ना है. तुलसी की 'राम कथा! में 
दी । इसी से उत्तका निष्कर्ष है-- 


निमग्रभागसंसार शंगार सब ग्रैंथन फो, 

पियो है पुराण सब जैसे बच्च माह के। 
ए्स की शऋरगार सार संत उर हार लपै, 

फीन्छौ है श्रहार शानी सदा सुखदाएँ के | 
घिंधु जग णराज भ्ौ सोपान रामधाम के, 

दशधा के साज् सज्यौ मिले ऐतु सांई के | 
'रामचरश' रामकथा कीन्ही है मसान सबै, 

राम रस बाँटे परयो तुलसी गोसाई के ॥ 


ब्न्ो 


'राम रस” का स्वाद तुल्लसी को कैसे प्राप्त हुआ इसका भी रूपक 
कीजिए -- 


हरी भरी बाठिका सुधर्म की; विशाल श्रति, 
जाके देखे छूंटि जात सबे दुख हद है। 

ब्यास, शुक, भांरद, मुनीश, शेष शारदादि, 
पाराशर, बाज्ञमीक, माक्षिन की बुन्द है | 

चार सम्प्रदाय की बनाई चार रोश गा, 
शास्त्र, पेद तर पाँति, राजत स्वच्छुन्द है | 

पंचरीक 'तुक्षसी*, सप्रेम ताके मध्य पैठि, 
। अजब  निफास्यो 'रामयश” भफरन्द है॥ 
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तुलसी प्रशरित ३२४, 
कि बहुना । तुल्षतीदास की कविता के संबंध में संक्षेप में यह सुन 
जिए कि-- 


साधन की सिद्धि, ऋद्धि सगुन श्रराधन की, 

सुमग समृद्धजद्धि सुकृतफमाइ की 
फहे 'रत्ाकरः सुजस फल कामवेन, 

ललित लुनाई राभरत रचिशइ की। 
सब्दनि की बारी, चित्रसारी भूरि भावन की, 

सरबस सार सारदा की निपुना४ की; 
दास तुलसी की नीकी फविता उद्दार चाद, 

जीवन आधार श्री तिंगार फविताई की। 


_ यदि तुशसीदास की कविता में जीवन का आधार है तो इसमें 
आश्रय क्या । जो हिंदू ही नहीं भर्टिंद्‌ भी उसका भाव्र सत्कार करते 
रू * अर *ाजुंध ने अपने एक कंवित्त में इसका निर्देश किया है। 
कद के ] 


छ द दोहा सोरठ फवितत पद दश्ठक जे उपमा न पाई कहें एकहूँ चौपाई को | 
भुति ओ पुराण देववानी ते सथानी जानी मानी मन सबफो निशार्न जब दाईको। 
हिन्दू श्री तुरुफ श्रेंगरेबहू प्रमाण देत हिये माहिं राखै घद दरशेन बढ़ाई को | 
यनादास ध्वारि छूट फेक्षी फल्न चारि देत देत सनकामना न राख वुचिताई को । 


तुलसीदास की कविता के सबंध में सामान्यता इतना निषेद्न करने 
के पश्चात्‌ देखना यह्‌ है कि उनकी विशेष रवना “रामचरितमानस' के 
विषय में लोगों की धारणा कया है। सो सबसे पहले वेनी कवि के इस 
धवन को फंठ फीजिए--- 


वेद मत सोधि सोधि बोध के पुरान सबै, 

सत ओऔ गप्रपंतन को मेद को बतावतों ? 
कपटी कुराही कूर फक्षि के कुचाली जींष, 

कौन राम नाम हूँ फी चरचा चलाबतो ? 








३२६ तुशसीदास' 


वेती? कवि, कहै भात्रों मातो' शे गवीतिं यह; 

पाहत हिये में फोतग पेग छउगगायतों 
भारी भयसागर उताशता फाजा पार) 

जा पे यह रामायण तुतव।6 न गायतो ॥ 


बेनी फवि ) रामायण की प्रशसा जो आध्यात्मिक रछ्ठि से फी है 
उसे दृष्टि में रख पार देखें यह कि इसमें रीवों नरेश रघुनाथ सिंह फो 
किपने पदार्थ गोचर छोते हैं । आप का निर्णय है--- 


उपभा श्रोक्ष धुनि भाव रस शक्ति छुक्ति, 

छुए ओऔ्रौ प्रबंध सनवध सिख देंस काल । 
शान जोग भक्ति अनुराग भौ भमिराग बिने, 

नीति परतीति प्रीति रीति भीति जगजाल। 
क्ोफ गणति थेद गति विन गति पर भ्रति, 

ईस गति जाति राम रत्ति तति सत्ति हाल | 
तुलसी जू एते गायों शरामाया रघुराण, 

गरबस फीन्हों निष्च भस दसरथ छाहछा॥ 


ध्क्न 


तात्पय यह कि 'रामचरितमानस' में शास्र, काव्य, क्लोक परक्षोक, 
रीति, नीति आदि सभी कुछ है। जीवन के प्रकाश का कोई ऐसा अंग 
नहीं जिसका विधास 'रामचरितमानस” नहीं । अधिक पिष्तार से कोई 
जाम नहीं । पथगद्शम के दिये इतना पयोप्त है । हों, साराश फे खूप में 
इतना हृद्यगम कर हें कि आधुनिक कवि स्वर्गीय जयशकर प्रसाद फी 
वाणी में तुवाली ने सार रूप में जो किया बह है -- 


“अ्रखित्र विश्व में रभा हुआ है राम इमारा। 
सकल चराचर जिसका क्रीड़ा भूंति पारा ॥!! 
इस हुम सत्ता को भमिसने प्रत्यक्ष किया था। 
मानघता को श्रदथ शामका ह#प दिया था । 
नाम, निरूपण फिया, रक्ष थे मूल्य निकाला | 
झधकार सव ब्रीच नाम मणि द्ीपफः बाल ॥ 





। तुलसी प्रशस्ति )ै२७ 


+ दीन रहा, पर विन्तामणि वितरण करता था। 
| भक्ति सुपायें णो सताप इरणु करता था। 
! प्रभुका निर्मम सेवक था; स्वामी था श्रपना | 
। । जाग घुका या, जंग था जिसके आगे सपना।॥ 
प्रजक्ष प्रचाशक था जो उस प्रशुक्षी प्रशुता का। 
अनुभव था सपूर्ण जिसे उसकी बविशुता का। 
रथ राम छोड़ फर ओर फी, जिसने कभी म श्ास की । 
'रामचरितमानस फल” जय हो तुलसीदास फी॥ 


ओर इसी से ञ्याज फी भाषा में 'तुल्ली की जय! का अधै है 
कं मयोवा की जय | मानवता की जय । जीब की जय ॥] 


"४4४५९. 
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के . 89 8८६ है| है हे 
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"या आक कक रज>- मम नमी 


८ 4 में ॥ ॥ 











